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आ प्रमपपित्र श्रीमणधर्‌ साध्वत्र नामे 
मोद ग्रन्थना रचनार ८४ गच्छना पिताम 
जगदगुरु श्रृगारहार जंगम युगप्रधान भट्रारक्‌ः 
श्रीजिनदत्तश्ररी श्री वधंमानस्वामिना शास्नमां 
यांचमा आरामां महा प्रभावक थया, 

देव अधित घ्ररि म॑व्रनो ३॥ क्राड जाप 
कर्वाथी वावन वीर नामना व्यन्तर देवर विशय 
तथा व्यन्तर निकायनी दवी सूप ६४ जोगणीअ 
गुरु भक्रिना वशथी श्रीजिनदत्तश्ररनी निरन्तरं 
सवा करती हती. 


जिनदनत्त सुरिए ४ राजने प्रतिदोध्य, 


पुन; एकटाख त्रीक् हजार्‌ (१,३०.०००) 
वरव युक्त सनुप्याने प्रातवाध आपा जनधममा 
रक्त एवा श्रावक कया. भ्रीसामन्धरस्वामना 
वचनी अविक नामनी देवीए वृहद्‌ दादा ए नामे 


(२) 


जगतमां प्रसिद्ध थया अने अनेक सिद्धियोना 
निधान स्य श्रीजिनदत्त्रिनि जगम यगग्रधान 
पदवी अपी. 

तथा श्री जैनधमेनी वृद्धि करवा मादे पांच 
पीरने साधवा वारा, सुधिहित (भ्रष्ट) मागेन 
प्रचतावनार थया. 


संदेह दोठवसि इत्यादि अनेकं ग्रथना रचनार 
अने सव सवना उप्र मोटो उपकार करनार ते 
श्रीजिनदत्तष्रिनी जन्म धिक्रम सवत अगीयार्‌ 
से वच्रीशमां ( ११द२ मां) थयो. अगीयारसे 
एकतालीश संवतमां ( ११४१ मां ) श्रीधमेदेव 
उपध्याय पासे दीक्षा अंमीकार करी, दीक्षा 
वखते सोमचन्द्र नाम्‌ पाडयु, अने त्यारवाद नब 
अंसनी टीका रचनारं श्री अमयदेवस्रूरिना शिष्य 
श्रीजिनवह्भघ्रेलं आचाय पद चितोड नगरमां 
अगीयारसे उगणोत्तर (११६९) वपन वैशाख 
वदी छने दिवसे श्रीदेवभद्र स्ररिए भरीसोमचन्द्र 
मनेन ( जिनदत्त स्ररनामकरने )- समपेण 
क्यु, अने वारसो अमीयार वपँ ( १२११मां) 


(३) 


अपाद शद्‌ ११ युरुषार्‌ श्ाजनदत्तदार सकय 
गया इत्यादि ल्चास्रमां सखद 

गेलिनदत्तश्रूरिन पटे माण र्तनवड 
भ्रामिते माठस्थर जमद एवा महाप्रासा 
श्रीलिनचन्द्रस्ररे थया, 

पमन अगीयारसे सतणाम्‌ वर्प (५ १९७ 
जन्म बर) थयो. बारसो अगीयार (१२११) यर 
्े्नाख छदि पांचमने दिवसे श्राजनदत्तषचर 
तेमने पातने हाये आचायेपद अपणकयु, अच 
यारसो त्रधीश्में . १२२३ ) वपं स्वग गया, 

तेमनी पाटे श्रीलिनपति छर थया तमर्ण 
मष पटकनी ट्छ विग्र अनेक प्रथा स्च्या, जन 
तेमना चिप्य श्रीसमतिगणीए गणधर साध शतक 
ग्रन्थनी वारहजर शक प्रमाण मादा दक्र 
रची. तेर्दाका अति विस्तारवास दावाथा चडा 
बरतमां रोकने अवलोकन करवाना अशक्य 
थवाथी वीजा अनेक व्ययसाय दोवाथी ज 
कालना मनुप्योने धणा कायं सुधी निरन्तर 
कायं प्रवर्ति चाटु रदेवाथी,) अन सद्ग्धनचु 
होवाथी तेना आद्यन्त ( ग्र॑थोक्त विष्य ) प्रू 


६४) 


अमत्‌ रसना पानमां अनेक जनोनी तरपाच्रद्धि 
( अधफ़ इच्छा ) जाणानि सवं जन सय्ुदायना 
उपकार मारे अने जन दशेनना विचारनो अचार 
वधारवा मदे परमं करस्णावाख अन विद्धान्‌ 
जनाना मनरूप मानस सरोवरने हसतल्य एवा 
प्रीसुमति मणिना चिष्य श्री चारितरिधिह गणिप 
ते रीका अदर थी सार सारं प्रकरणादिकनो 
उद्धार करीने आ प्रकरण रव्यं छे, आ अथ रच- 
नामां विेप करीन थीवधमानप्ररिं श्रीलिनश्वर 
सूरि श्रीजिनचन्द्रषरी श्रीमद्जमयदवषरि श्री 
जिनव्टभस्ररि अने श्रीजिनदत्तश्ररि इत्यादि 
अनेक आचार्योरां चरितो संक्षेपथी कहेटां छे. 

तथा श्रीदुरसराजानी समामां दुरेमराजा 
नी समक्ष अने धीजा पण अनेक वेद्वानानी 
समक् चेत्यवासी यनियोनी साथे शास संवाद 
क्री चेत्यवासी सुनियोदु खख मखिनि करीन शी 
जिनेश्वरस्रपिने खरतर विरुद एवा पदनीं 
प्राचि थर. प्रकरणना वकशशथी बीजं पण रख्यु, 
आ ग्रथना अवलोकन मां पण हजारे जनोनी 
उत्कंडा जोने रुखेरां पुस्तको अस्प दोवाथी 


(५) 


` पयं जनाने आ ग्रंथवलोकननो साभ मख्वो 
अदक्य विचारी दार्मां री आचये महाराज 
श्री कृषाचन्द्र मूरिनी आज्ञाने अवुघार भी देव्‌ 
गर भक्तिकारक श्वर शा. चु वीठाठ पनाटखार 
श्रषटिए जा प्रधनं सशोधन अने मूढ गाधथायनी 
छाया करावीने सवे . संथना उपकार मटे आ 
ग्रथ छपावी प्रसिद्ध कर्यो. 

हये श्री महावीर स्वामिना दद्या कल्या- 
णकरना सेवेधमां ज कटेवायोगय छं ते फदटेवाय 

ते सांममे. 

सत्यास्त्यनो विचार करवास्प उद्यान 
विहार्‌ ( वागमां विचर तथी ) रहित, अने 
अनेक शाख्ोना चिक्लेषप विज्ञान सूप निधाननो 
मगि दंखाडनार अग्रेसरी परूषना अभावे महा 
भयानक अने विकट एवी विवाद स्य यननी 
अटवीमां पडा जनोने उगनी माक ठउगता 
यदहिं केटलाएकृ सुविहित परंपराने निं जाणता 
तथा जन सिद्धान्तना रहस्य विज्ञान स्प तिठक 
विशेपथी शून्य ललाट वारा) तथा विशेष विज्ञान 
स्प असरत डे परिपूणं एवा गुख्ना शख स्प 


(६) 


प्याङा यड ज्ञान असरत पीवाथी रहित दार वासर 
केवर परनी पिदा अने पातायी माटाई्‌ निरूपणा 
करवा बडे अच्यन्त वृद्धि पमाडेला महा पापरूप 
तरंगोनी पंक्तिवड अपण थयला अ्र्मगना सम्‌- 
हवडे भयंकर दांत अने मुख अन सथचक् बाघ 
कदे छ के श्रीमहाचीर स्वामिनु छदं कस्याणक 
श्रीिवष्भस्रिएज प्रस्प्युं छ इत्यादि. अनते 
महात्रीरस्वामाना छटा कल्याणक विगोपन 
करवावडथी तथा श्रीमहाचीर स्वाभी छट कटया- 
णक आगमसां कटु होबाथी अने प्रवोचायोना 
व्याख्यानां अवरोक्छन करवार्था हितुर्मा कारण 
नी शोचनी दशा अनुभव करतां ते व।तनी 
उपेक्षा करय द्ीए बीए वाथतमां काई रका करे 
के छटुं कल्याणक कया आगमम कहयुं छ १ ए 
प्रमाणे पोताना भज्ञानस्प व्याधिनी पीडा 
टाखवाने अर्थ जो कोडकः कहे तो इष्यानो त्याग 
करी पोताने कर्याण रूप वचन सां भरो श्रीतपा- 
गच्छना श्रीङुरु्मडनष्रि विगर अनेक आचार्यौ 
ए छुं कल्याणक निरन्तर कदेटु छे आ प्रमाण 
तेओना करेरी कस्पसूत्रनी अवचूरी कस्पस्त्रनो 


(७) 


टव अन कल्पघ्रचनो माहावबोध इत्यादि म्रंथोमां 
प्रति समय प्राप्न धाय छे, त्यां कस्पद््रनी अवः 
चृरीनौ पाट आ प्रमणे दे, 

जे काठ अनेज समयने विये भगवानश्री 
त्रपभदेव स्वामि ए अने बीजा तीथेकरोए श्री 
वर्धमान स्वामिनां च्चवन वगेरे ६ कस्याणकना 
कारण पणे कृटेरष्िते कारण ने अने ते समयन 
कदीएद्ीए त आ प्रमाणे पंच ॒हत्थुत्तरे होत्था 
श्री महाचीर्‌ स्वामि भगवान्‌ पांच हस्तोत्तरा 
नधरूत्रवाका थया अहिं हस्तोत्तरा नश्त्रनो अथ 
एरीते छे के दस्त नक्षत्री उत्तर दिशामां रहर 
दोवार्था ज उत्तरा फाल्युनी नक्षत्र ते हस्तोत्तर 
नत्र कटेवाय ठे, अथवा वीजो अथषए छेके 
दस्त नक्षत्र जे नक्षृच्रने उत्तरे छते नशत 
उत्तरा फाल्गुनी नक्ष कदेवाय. एमां नक्तो 
नकषत्रोने ज वहु वचनस्य कदेल्छे ते षणां 
कल्याणकनी अपक्षाए छे, चयन गभोयहार जन्म 
दक्षाज्ञानए्‌ ५ कल्याणकमां जे भगवानु 
दस्तात्तरा नक्षत्र हतु ते पंच हस्तोत्तर भगवान 
कटवाय्‌ तथा निवाण तो स्वाति नक्ष्रमां थथल. 


८.) 


वरीजां प्रमाणोाते त्‌ ग्रथामांधी देरखःटयां 
कृपरणक्रे अरं षिस्तार थडजवाना भयशरौ अमोए 
रख्या नथी, 

वटी आ प्र॑थना शोधन वखते बे ग्रंथों 
पामे हता तेथी अदिं ज सात्रा-पद्‌-नर्ण-अथ-अन 
पारः वररेनी शुद्धि न देखाती होय तथा गाथा- 
ओने अनुसरतौ छायामां छेदनी सत्रानो मम 
धवाना सया च-एव-दु इत्यादि अधि पद 
अथवा न्यृनपद्‌ करू के ते दयालु वाचक वं 
कृपा करी क्षेमा कर्षा युणाुरामी सजन-अने 
पूज्य एव्रा अप वाचक ब्गेने नमस्कार धाओ. 

युक्त अने अयुक्तनो विचार करवामां अति- 
जय कु्रठ एवो लाकमां वीजो कयो पुस्प छे ! 
चरी शाद्ास्यासन सूप सथुद्रनां रत्न धारण 
क्रयामां जना चलिप्यो हमेशां सशिष्य छ. जन 
समुदायने जेण न्यायमागेमां जःव्या के, तथा 
स्वगेमां ज्ञ यश पाभ्या छे ते आ श्ीकृपाचन्द्र- 
सरि नामना भ्रटक्वि हमेशा मोक्ष आपो ॥१॥ 

जयं ज्ञान अति दीष वस्तुना विपयचाटुं 
छे, जने जीवोपर हमेशा दया छे, स॒त्य-शौच- 


9, 


इन्द्रिय दमन-क्षमा-अने मधुर बाणी ए युगो 
जने जन्मसिद्ध छ, घी लोकमां मान्य, मान, 
रूपी ˆधनवारा, पंडितने प्रमाण भूतः दक्ष, 
रारण करवा योग्य, अने उत्तम बुद्धिवाका एवा 
ते श्रीकूपाचन्द्रघूरि नामना कथिने पगले 
चारनारा सतपुरुषो तेमने धन्य द्धे ॥ २॥ 

ज सद्बोध अपनार छे अने दोष जाणनार 
नथी, वरी दोषनी खाण नथी एवा तथा 
अधक्रार ना समूहन विनाश करनार चद्रसरखा 
श्रीकृपाचद्रस्ररिफे ज अज्ञान रूप अंधकारनो 
विनाश करनार छ ते शान्तिनि अथ॑ हो. 
` गृहप्थाने बाध अपनार घराए संत पुरूषो धर 
घरे ठे, पण तेवा ज्ञानी तो कोक स्थाने केोडई- 
फृजलछे फे जने अनुमरीने ज्ञान धारी आचार्यो 
चसे छे. आ सल सस्छरत ग्रन्थनी प्रस्तावना छे, 


[~ 


अथ ग्रथ ठक :सखणुरुवि 
परिचयं संक्षिष्ठ मात्रम्‌ दशयति. 


# 


तथा हि देश मर्‌ राजधानी जोधपुर राजा 
श्रीमान्‌ तखताहजी विजयरल्ये जोधपुर 
जिन्न, पिम मागमे बरग्रास है, उमका नाम 
चतुय यने चोमुं है, पिताका नाम श्रीमेषरथ 
गोत्र्फएणा वृद्ध शाखा ज्ञाति श्रोशवाल, मूल- 
चश स्केश, मता कानाम श्री अमरदेवी 
जन्म १९१३ जन्प नाम भीकीर्विचद्रङ्मारः 
किसी समय शहर आना हूवा, तत्र श्रीमतीं 
अ्यधश्राजीके समागमे माता सहित 
पुत्रो प्रतिवोध हूवा, वह्‌ साल्ल याने वपु १६२६ 
का थाः उस समे आप्री पी अवस्था करीव 
१३ वपंकी थी, तिस समय आपश्रीकौ भव- 
धिरक्तौ परीणति भई, परन्तु पदम नार्णं 
तञ। दया, एवं चि सव्वसजए, अन्ना- 
णाकिकादही, किंवा नाहीडइ के पाव, 
साचा जाणडइ कद्का्ण, सोच्चा जाणड 


) 


[भ 
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॥ 


तं समाचरे ज्ञान कियाभ्यास्‌ सोश्लः, सच 
सर्वक शयद्मे सोश्च; सद्यं श्वय 
सम्यगृज्ञान पूर्विकाया चया या विनान 
भवनि, तत्तम्यन्ज्ञानं ऋलायात सुस 


ॐ 


५॥ 


ममीदे अभ्यसनाद्‌ मवति इनि अध्यव- 
स्यनातेन कलेन, आयःप्रलि, द नगक 


सा दछदुरसत(प राच चङयन्‌ त्वादि 
न ५ 


पिलान्ञानं पद्ध या सवर्‌ स्प दतर 


भरव पुनि रे, परद्रव्य क ज्ञान विना युनिन 
य, द्रव्यथकी मस्तक पएरंडाकर्‌ घरवासका त्या 


1 
कर्‌ जगल मे रशे यदि नह नाणेणं 
यणि द्धह्, जह रण्णद्ायेणं इस चचनसें 
सम्बश्ङ्गानम्े दि अवि हते टै, छेवक्ल 
मात्र य मुनि नद्यं हेवे ह, किन्तु षथाथं सत्या 
सत्य वोधजनक सस्थान हि सर्य | 

वेदै, इस वाप्ते कहा फि सम्य ज्ञान 
सहित सथ्य क्रियां हि मोत दोव हं अधात्‌ 
मव्‌ कमस रहित जीव होये हे, ओर्‌ बह 
मय कथेच्यरूप्रहे, सवे क्रमं करा क्य तो 


[र 


(4९) 


सस्यकृक्गान सहितं क्रिया तिना प्राये नहीं रभव 
ठे, वह्‌ सम्यकू ज्ञान चअविष्ित् परपरामं आय्‌ 
व्‌, सुगर पास अस्य करणस हकत; पप्रा 
विचार करते हव इपारने साष्वीजीसं कटा कि 
टे यगवती भुजकफो शद्ध प्ररूपक्‌ स॒गुरुक पास 
वेघ्ास्यास् करने क लिये जलद भेजा, साध्वी 
नँ समजा यह कोड्‌ विनय सहित पूवे भवारा- 
धित ज्ञान चरण शोल जावे, इम लिय इसक्र 
योग्य [ सुगुरु गच्छमे कोण हे, यहे उपयेोगदेके 
इसके योग्य श्रीसखुद्रसेमजीके सुशिप्य इस 
कुमारक ] योग्य सुगुरुदै, उनके पार हि 
विद्या अ्रभ्यासके लिये भेजना टिकर हे, यह 
विचार क श्रर माताको पूरके, अछ मूहुतेमं 
श्रीवीकानर रवाना करा, ऋसं चलते हए चत्र 
युद २३ राज सुगुरु के पासहाजार्‌ हु, आर्‌ 
शर्ट महुतेमे विचास्यास कराना सर करा, धार्मिक 
ठपवहारिक संस्कृत व्याकरणादिक ग्रथ षट छख 
सियार भया. तव ॒युरुमहाराज ने जेन 
सिद्धति पहार याभ्य जाणके, सवत्‌ १६३६ कृ 
सारम अपाद रदा १० को यदि सेप्रदायिक 


( १२) 


दीक्ता दी, कारण के पात्र आनेप्र्‌ अनवसरमं मि 
सिद्धान्त बाचना देना एप्ाभि सिद्धान्तसें अप 
वाद माभस माना देः इुशिष्यादिछं वाचना 
देना उनोक्रे पास बाचना लेना सवथा निषेध 
करिया ह, ्रविनीत चिरेतर विगईभक्षी उच्छ्र 
क्रोधी दुष्ट मूख व्युदग्राहित अन्यतीरथी गृहस्थ 
परिव्राजकादिक, स्वतीर्थी गृहस्थ पासत्थादिक 
उनको वाचना देना उनोक पासते वाचना लना 
करेता साधु प्रायधित पपे एसा छेदश्ुतमं लिखा 
है, इत्यादिक विचार के, बहुत गीताथे श्री 
गुरूमदहाराजतं साप्रदाथिक दीक्ता देके सिद्रान्तों 
कृ वाचनादी, उस समय आपकी अवस्था करीव 
२३ सालकी थी. जय वरतग्रहण पिया, सव 
सिद्धान्तो कौ क्रमस् वाचना ग्रहण कमे स्व 
सिद्धान्तं अत्यंत निपुण भये, तव श्री गुरु 

हाराज सहित शुद्ध यिद्धान्त विध्यनुसार कियो- 
दरार करणेका परिणाम भया, तव .परसिद्धान्त 
कः अवगाहन करते ह्र [ देन शुद्रयथ यनेक 
देश॒ नक शहर ग्रामादिकमे जिनेश्वरका दन 
करते हव, ] पू दशतीरथो कौ जाता करते द्ये 


५१४) 


ग्तरिकि पार्थनाथतीथं इलपाकवीथं केसरि 
याजीतीभे श्रीयुजैर देरीयक्तथं सांडवगद सकमी 
सेमललीया अवता विवडाद नाक्ोडाक्ञ 

कःपेडा एलोधीपाश्येनाथतीथं तथा मदनीपुर 
जवालीपुर्‌ रेड अद भृत शांत्तिनाभथ देवलवाडा 
` चिब्रदरूट रजनसर लधुप्ररूभामे सवधा अनक 
तीथ ओय प्रसास वलेच मागर जासनगर 
भिरनार तीथ ओसीयां इत्यादि अनक जिन 
गख॒ध्वर्‌ पनि आद्‌ जन्प दन्ता ज्ञान समवसरण 
चतुधिध सघ स्थापन नियर आदि अनर कल्या- 
एक यूमियोभे प्राचीन साति शरयिर्त, थ भूमिय 
मे पारथरसण क्तं हमे मोर्‌ मि अतश्च तीथ 
पू्ेदेरशय युजेर व्रहस्यरु लघुमरु कछ काडयावाड 
कोण लाट बदियार सरव छत्तास वट वराड 
भवाड सिन्धु स्वर फेचालादि अनक सीधाकी 
जात्रा रते द्ये, अर अनेक शहर भ्रामादिक्मे 
अनक प्राचीन अयोचीन श्री जन म॑दिरोके दशन 


शुद्ध मावस करते हरू श्री श्॒ेजयादे तीथे भि 
रर्‌ कल्याण्कादि तीथं भभियों को स्पेन 


करके अआपश्रीने अपने शरीर ओरं आत्माकों 


०9 


(६५) 


पवित्र किया, यथाथं शुद्ध सिद्धान्त अवगाहन 
करक निदत्र मापा कै स्वीकार प्क शुद्धं प्ररु 
पका करणो करकं पने वचनको पित्र फिया 
पच महाव्रतक २१५ श्चुभ भावना तथा अ्रनित्याहि 
४२ मायना मननं करक पन मनका पवित्र 
करिया रोर दान शीयक्ल तप जप संथभादि करक 
परिकर योगको पविच्र किया च्रौर यथां पशे 
प्रमिद्धान्त का अवगाहन किया, पड्दगुनका 
पदाथ यथाथ जाखा अर्‌ परमाथ प्रह फिया 
दरार स्वसमय परसमय का अध्ययन करके, मोर्‌ 
प्राचीन अवाचीन सातिभशुचि तीथे यमि 
त्रर्‌ कल्याण्कादि तीथं भृमिर्मोको स्पशं 
कर अपने मरमकितको निमल किया: 
विनयाद युक्त ज्ञान ग्रहण शरोर शुदं प्र्पणा 
करके ज्ञानक निल पिया, आलोचना प्राय- 
चित्‌ शुद्ध सावे, शद्ध वतग्रदण करके अखंड 
परलनसं चारित्र का निल किया, वां्यारि 

वाद्य रभ्य निरोधरूप यथासुक्ति तयकरक, 
पन्‌ तपरूप अ्रात्सगुण निमल किया, चर्‌ 
पम्वग्‌ दरशन स्नान चारिितपस्य मोक माम 
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( १६ ) 
को देश कालादिकृफ अनुसार थथाशुक्ति अरा 
धन करना यहि मयुप्य भवच्ा सारह्‌, इसी 
लिये आपश्च ने सस्यरज्ञान सहित तप सेयम 
स्राराधन करने चट निश्चय पिया, अरर राप 
श्रीनें अहोराघ्रिफ साप्याचार विचार नित्य करिया 
कांडरूप चारिघरकौ तुखना करनाभे चालु 

क्रदीया, आपन्री का आसर ३५ यपे विचा- 
स्याम य परिधरम हे, स्वसिद्धान्तं एरसिद्धान्त 
हृदपयत्‌ ससस ९१ साज्ञ पर्त पारपूरं 
ज्ञान दासि कर विराम कियाह, आर्‌ तीथ 
विद्या शाख गुणश कला देश सहर प्रमादिफ 
दे्मलादुसार यथाशक्ति परिश्रसके आधार 
प्रतो च्रपश्रीफे परिचियभ अयान हो 
ए सातो विरलाहि प्रये हागा, चर आपश्रीका 
ए प्रचन साता विषणी उपयाग स्मरल शक्ति 
व्याख्यान रैली प्रशोत्तर शक्ति देतु च्न्तयुक्ति 
विरोध खडन विमेवाद समन्‌ इन्साफ युक्तायुक्त 
विवेचन पक्ति उचारण विन अथेसाक्ति बचन 
लाघवादि ओर मीसकान्तादि यनेक गुण यथा- 
पशं बतंसान समय विच्मान हे श्रौर इस सम- 


( १७) 


यतो एसा गुखी पुरूष दिन्दुस्थान यनि आयौवत- 
खण्डमे दूसरा कम ही होगा, ओर इस समयं 
श्रीजनधमे उपदे शफ आचाय एकस एक गुण- 
धिक हे, परंतु देस कालानु्ार से जुशगणा- 
लकृत एसे विरले पुरूष होत ओर श्रीजीकी 
यति साप्रदायिङ़ पय।यमे चष & रहना हुवा सो 
केवल स्वसिद्धांत परसिद्धांत अव्रगाहन नित्त 
ही रहना हुवा, ४५ के सल नागपुरमे क्रिया 
उद्वार भिया शोर जिस भी सात वषे ते भाव 
चारित्र पयय तुक्लना दी पै रदे, फक्त एक रेल 
का रेषट्ा खुला था, उस समय आ्रपश्री रायपुर 
सहरमं चरर नागपुर सहर विराजमान थ, इस 
लिथ हि इतना वाकी रखा था, कारण कि वह देश 
विहार का न दोनेसँ तिसमे आप श्रीके भीगुरुम- 
हाराज का सहवास योग था, वादं ४ १सालमे 
चेत सुदि १५ को ओप श्रीके गुरुमहारजक्य 
चियोग हुवा, तवहिसे जादातरसंवेम परिणति ` 
वटतिहिरहि, वाद श्रीमान कपूरचदजी महाराज 
का आशौरवाद मिला तदनतर उनके पथस श्री 
इन्दौर के श्रीसंधये आगम श्रवण निमित्त राप्‌ 


(१८) 


श्रीक नागपूर षिनैती पत्र भजा त्तव नागपूर मं 
श्राप श्री पन्नव्खा सत्र वरचि प्रवचनं सारोद्धार 
प्रकरण वत्ति वाचतेथे, सो पूर्ण करके, वाद श्राप 
श्री इन्दोर्‌ पधरे वदां श्री सयकरै प्रग्रहं पर 
टपगास्थे ४५, जमो क वाचना मे फितनैक 
भगवती पन्वणा अवश्यक बृहदूष्रत्ति१० प्रत्रा 
वयेरह वाचे बाद कुछ कालल तक व्रिचरते रहै, 
अपदावाद पालीताणा गिरनार सखसर भोयणी 
तारंगाजी चिवडोद्‌ सेमलीयाजी अवतीजी मकसी 
जी वेरा जत्रा करते हवे तरासं कायथे पधरि 
रौर वहां अपने बहुत उपर किया, बाद यापने 
श्री धुेवाजी की जात्राकरै ल्लिये उपदेश किया, चह 
उपदेश कराय थेवालोनं मिलकर मंजूर कियाःअदाजन 
४०-४५ आदमीयोके साथ आप श्रीधुलेवा पधार, 
वाद मे याप्‌ श्रीने ५रकी सालका चोमासा उदेपुर 
किया तव २ भुनिराजथे पंच समिति तीन गुप- 
तियुङ्क साधु युनिराज पचरते भये, बाद यथाथ 
साध्वाचार क पालते रहे, चोमासे वाद कमे 
विद्र करते वे आपश्री देसुरी पधे, ओर 


गोटवालर्मे उपदेश करके नाला बगेर के 
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दरक जअरणद्धरका उपदग.करा बाद तपनक्ी 
मालका चोमासा दसुर। क्रिया वाद ५४-५५-८५ 
५७-५८ जोधपुर भगवतत वाची जसलमर 
-भरावती वाची परल्लोधि गवती वाची बीक्राः 
नेर ठणांगद्रत्ती वांच जारण, यगवती वाची 
्रमसं चोमासे फियि बाद गोदवाड संवरधी सारद 
छोटी प॑चतीर्थीकी यात्रा करते द्ये जाल्लर 
रौर गडे क्ोटेर्‌ पाटे यात्रा करते इव शआमान- 
दधनि जयगुनि नामकदो साधु सहित आप 
}तिवगेज पधार चार वह्यं श्री पएूलचन्दर्ज 
गोलेद्ाका फलोधिस्‌ सत्र आया उसके साथ 
श्रीसिद्राचलजी पध्रर्‌ स. १९५९ म च्रीपूनम 
क्र जत्रा करी वाद्‌ महवा दाटा तल्लाजा वगरेक . 
जात्रा क्री व्राद वह ५९ सालका चौमासा 
पारलौताणे करिया बाद विहार करते हवे भ्रीगिर- 
नार्‌ वनस्थली मापर।ल वेरावल्ल प्रभास पाट 
वलेच पोरवंदर भाणबड जामनगर जात्रा करके 
पटे पोरवंदर आये ओर ६० की सालका 
च्‌॑मासा पोरवंदर किया सदा पयुषस जसा 
बरतताथा चौमासा बाद विहार करतें हषे 


(२०) 


गिरनारसै श्रुनय जात्राकर नवागांव ससोसरा 
ग्रडासायस्सा यांकानेर मोए्यी होते हवे मलयः 
कारण उतरफे कच्छ अजार्‌ गये मद्रेषेर (थक 
मत्ते पर जात्रा करी कच्छपु्रा उत्तराध्ययन कच्छ- 
भुज भगवती कच्छ मंडी पज्नवणा कच्छ भिदडा 
मगवती वाची माडिया कच्छ अजार ६१-६२ 
६३-६४-६५ क्रमे यह ५ चोमासा किया 
मुथरी घत कल्लोलतीथे जखारनलीया तेरा 
कोय वभेरा जात्रा करी हरसाल्त ^ वपतक 
उपधानं तप हुवा एकंदर कच्छ देशम साधु 
साधविर्यांकी १० अष दक्षाहृई चौर ६५ फी 
साले कच्छमां उका नाथाभाई वजपालक्रा सष 
छर पाल्लता निकला उसके साथ श्रीपिद्गिरिजी ` 
की यात्रा कयै ओर ६६ की सारुका चोमासा 
पाली. धिया नदीसरद्रीपकी रचना मई 
साघु २ साधवीरे की दीक्षा एकदर ५म्‌इवाद्‌ 
गिरनार की जारा करी ७ की सालका चौमासा 
जापनग्र्‌ किया भगवती. वाची समवसरणशीः 
(चना उच्छव पूजा प्रसावना उपधान तप दत्ता 
वेरा हवे वाद्‌ रेट का चौमासा मोरी - किया 


(२१) 


भगवती व्याख्यानमे वाची बाद्‌ ६8 का चौमासा 
्रहमदावाद कोटारी पल्ल नवा उपास॒रापं क्षिया 
पानसर मोयणी तारंगाजी होते दषे वीसनभर्‌ 
वडनगरं लादोल विजापुर माख्सा पीथापुर 
दे गांव कपडयंज खेडा %र†सस्चदिवमातर श्री 
स्तभणा प्वेनाथस्तामी की जात्रा करी वाद्‌ ७० 
का च्‌।माश्ठा सततलामवाला पैटाखीजी सेठ श्री 
चांदमलजाकी धणियासी के आग्रहसें पालीतासे 
किया भगवता शाजव॑य महात्म वाचा उपधानः 
तप पूजा प्रभावना स्वामोवात्छल्य वेरा हये 
वाद सिहर बर्तज भावनगर घोघा तण 
तापस तल्लाजा जामव्राड भरीशत्रुजयको यात्रा 
करये कमस विहार करते हवे वलम १ साध्वी 
क दीका भ्‌ खभायत श्ये तव सुरतं जवेरी 
पानाभाई्‌ भयु माई वीनती करणेको आये तवं 
उनेकं। यीनती मानषर सुरत तरफ विहार किया 
मसं बडोदा पाल्ेज जीनेर दते जगाडयाकी 
जाता करते इषे मामे १ साधु हुवा सुरत पधार 
प्रवेश॒उसव के साथ गोपौपुराके नवा उपासरामं 
पधूरि देशनादी ७१ का साल्तका चामान्ना 
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सुरतमे किया १ साधक दत्ता ह बाद विहार 
करके कतारगाव कठोर बगेर फएरकते दये तीथ 
जगध्या पधरे जात्रा करी मांडे टोके भरू- 
च्छक जाव्रा करी वाद्‌ कमस जिनौर पाल पधरि 
वाद्‌ वहामे मेद जघुमर दते मंधार तथा 
कात तीर्थो जात्रा करफे कपर पादरा दरा- 
परा पधारे परंतु वहां त्रस्ाताके उदयसरं बुखार 
यद्वा हवा परत पन्यास श्र्रख्दसागरजी क 
लाखाथेके लि रशे प्रतिज्ञा थी तिस्र कारण 
पोपी १५ की मुदत पूरण करन के लिये श्राप 
श्री शहर वडोदके पास कोप पर्‌ रहर हे 
थे रागे विहार नहिं पिया प्रतिज्ञ दानिके भय 
सँ ्रपश्री के जादा तकलीफ होनेपर भी प 
श्रीस्रम्रतिज्ञा प्यैत वहांहि रहे परंतु प॑न्यास 
ग्रणेदसागरजी स्व प्रतिक्ना प दाजर नदि हवे 
याद्‌ वेय के ग्राग्रह ये इलाज करानेको शहर 
बडोदा पधार, वेद्यने तन मन सं इलाज किया, 
तीन मर्हीनिसे त्रियत कुक विहार लायक इ. 
तव मुयई्‌ की फरसनाकै प्रचलते वैशाख मास 
म चडोदासे विहारकिया, कम उमोई जगडिया 


( 
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चरत नवसारी विद्गीमारा बरसाड दख अमासी 
भयंडर त्रंदरी महीम्‌ वगरा मामका फएरसत हुवे 
श्रीजिन मदिर की जात्रा करत्वं श्री भंवर 
शुर भायखलाम्‌ प्रथम्‌ पथि. गाद प्रबश॒म 

त्व क्रे साथ ल्ा्तवाग मं पधक, बहांही आप 
का चोमासा सकारण दाय ७२-७३ सालका 
ह्वा था. उस्‌ म॒मे अप भगवतीघ्रतर बृत्ति माद 
नामं त्रभयक्रुमार चरि पांडव चरित एरसात 
थ उस वारुौको आपके मुखारविन्द सै श्रवण 
करते दी पूरव रियो स्मरण हवा तिस कारश 
श्री मवई सथने सांप्रदायिक करमागत महोत्सव 
सहित यथाबिधि दररिमंत्र पूथैक आचाय द्रा 
द्माचाये पद में स्थादित कि. पौषी १५ पप्य 
ननत्र ८ सं ११ पयेत समय में हषे. युश्य नाम 
श्रीमाज्लनकीतिप्ररिधिरः- अपर नाम श्रीमल्जिन 
करपाचदमूरीश्वरः नाम सं प्रिद भय. उस समय 
भगवती स॒माप्त्यथे आचाय पद निमित पंचती- 
यरत्सिवि पंच पाड सूप १६ द्विन महोत्सव 
सामिघत्सल प्रमावना यमेया वहते धमेकरृत्य 
हवे थे,७३ फ चोमासे बाद माघ मासम विहार 
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करेया, कसे धरर प्ररि विहार करते हवे, अगामी 
दें वापी दमण वलसाड गखदेवी वे, 
सुरत जिल्लेमि परे मामेमं ३ साधु की दीक्त 
सह्‌, तिद अवसर मं सुरत निवासनी कमला 
गुलाब नामक बा्यो नें बुहारी पधास्णे र किय 
प्रिनरी करी, बाद आप अररमांव सातम होते हृष 
कृडसलिये पधार, वहां बुहासैस यु ल्यसोक माकर 
प्रिती करी, तव सवक कीनती मानकर, बुहारी 
पधरि वहां श्रीचासुपुल्य स्वामी का तीन सजल 
का देरासरमे २ बीच श्रीश्रीतलनाथ स्वामी वशर 
उपरते मजरयं प्रतिष्ठित कृरवाकर विराजमान 
चाई कमलानि क्षयि बाद शांति स्नात्र कराइ, 
वाद्‌ संघे भिललफर चमासेके लिये आग्रह फिया 
था १ दीक्ता साधुकरी चाजीपुरमे हद इसलिय «४ 
की सालका चोपादाबुडरीम स्या २ दीक्ता 
साधु चोमासे बाद हइ ग्राद फर तना साथ कड 
सल्ली या सातम अ गांव नवसारी वभेरा फरसत 
हुये, सुरत पधार, ओर सुरत मे बहुत से धाभिक 
कारणस ऽ५-७६ साक्तेक दाय [२] चोमासे पुरत 
किया ५ साधु २ साध्यौ दीक्ताथर जिसमे जवेरी 
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पनामा मगुमद बोथरा गोत्रीय सुध्रावकने यसे 
३६००० पिया खट्व प्राचीन भतल्लवाडी 
उपासर्‌का जीरखद्भिर कृस्या ज्ञन मंदिर वंधाया 
प येम्चद भाई केपरी भाई धमाभह्‌ म॑च्छुभाह्‌ 
वरेन उजपणा किया, बाद विहार करते हषे, 
कत्तार्‌ गाम कटर क्रपमरप्र जगडायताये म रिषि 
भदेव. स्वामीफे जन्पोत्सव के दिन यात्रा कर 
सुक्ल तीथ जीनोर पाछा पुरा पाज्लज मियामांव 
वेरा स्थल को रसते हये, कमस विहार 
कृते हवे, आमापाढ वदि १० भृगुरवती के रोज 
शहर बडोदामें पधरे, श्र ७ऽपषलका चोमासा 
शहर बडोदा मं क्रिया, भगवती वाची, चोमासे 
वादु विहार करत हषे छाणी वासद्‌ आनंद नर्द 
याद्‌ मातर मेसच्चा देव खडा वभेरा देखते दुर 
शरीराजनगरर पथरे, बाद नरोडा वभैरा दयतेहुषे 
कपडवंज पारे वादं गोधरा देवद कमस रंभापुर 
रांणापुर भावुश्रा पटलावद.कमदी दयते हषे माल- 
वेणुम्‌. शहर रतज्लाम जेठ माप पधार वहां ७८ 
गलका चमासा फिया जिसमं भगवती घरत्रकी 
वचना तय्‌. उपधान तप स॒ध्ु ३ साधवी रकी 


क, 


दीका वेरा बहुतसे घर्मकृेत हुवे चौमाते बाद 
वडगांव सेमलिया सर जावरा रोजाखा रिग- 
शोद गुणदीताल ओआलोट्‌ पधार, बाद पिक 
रिगणोद पधरवरे.वज्की यात्रा करी वाद 
शीतामहूसे मानष ताल वगरा होते हुवे महि 
दपुर पधारे हां १ दीक्ता सधवीकी हृं बाद 
मसे भिहार करते हवे उज्जैन परे श्रीच्यव॑ती- 

पाश्वनाथजीकी यात्रा करी उज्जेनसें कायथे होते 
हुवे श्रीमकतीजी पधार यात्रा करी क्रमम्‌ देवाप् 
वेरा होते हये मसे आपाद वदि १० को 
इन्दौरमे आपश्री पधारे वहां आपका ७६ साल 
का चौमासा हुवा जिसमे भगवती चत्र उत्तिकी 
वाचना क्री तप उपधान इवा चोमासेमे १ ज्ञान 
भडार हुवा जिसमे बहुत पुष्तक कपाट चगरां 
का संग्रह किया गयाहे १ साधुकी दात हुई 
चामासे वाद्‌ सेष साथ तीथ मांडगद यत्रा ` 
करके धारनगरी पधारे बाद अमीम्छरा मोपावरं 
म श्रीशांतिनाथस्वामी ब राजगदमें श्रीमहावीर- 
स्वामीकी यात्रा करी वाद्‌ देशाई्‌ कडोद वरा, 
होते दधे वखतमृठ यदनाबर वडनगर वरा होते 
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हुये कमस खाचरोद वथ. १६८० मं चेत्रकी 
रोली फरी बाद खाचरोदसे विहार कर्‌ क्रमस्‌ 
समलिया सरसी जावरा नामी पंचड सेल्हाणा 

यि दरवारफो उपदेश करा बाद पापज्लोदासंखेडा 
द्मसृणोद्‌ वगय होते हवये आपश्री प्रतावगद 
पधार बाद प्रतावगदसं करम्ं तीथं वदहीपश्च- 
नाथ यात्रा करी वहांसं कमस आपश्री द्ञपुर 
नगर याने मंदसोर पधार, वहां आपश्रीका ८० 
सालका च।मासा हवा नदीघ्रत्रघत्ति श््रंनय- 
महात्म्यकी वांचना भर, मंदसोरभ विहार करते हुये 
करमर वही कनगेटी जीरण नीमच छावर 
जावद्‌ केसरपुरा नीवाडा शतखंडा बगेर होते 
हुवे चिव्रङ्रट गढ पथ्‌, चि तोडमं भिमापुर कषा- 
, सण तीथं करेडामें यात्रा करी सशवाड मावली 
मल्हाणो देवलबाडा नागदा एकरतिम शवरतीथ 
के पास जन अदूथुत श्रीशांतिनाथस्वामीका 
स्याम मृरतिस्प तीथं हे इत्यादि जात्रा करते हुव 
करमर उदेपुर पधारना दवा था वाद.ङकुछ ठेरकर 
्रापश्री कलकत्ते निवासी वाव चपाला प्यार 
लाल वगेरके सष साथ श्रीकेस॒रियाजी पधार थ 
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वहां कारणवसात माप २ ठहरना हुवा था श्रर्‌ 
यहां च्रापश्रीके परिश्रमं भ्रीजनतांवरेद्ा हकः 
समर्थक १ शिलालख प्रप प्ियाथा. फिर 
पापिस उदेपुर पधार श्रीतेषकं अग्रहसे ८१ साल 
का चतुमासक्र उदैपुर क्रिया चौमासे बाद महेता 
गोविदसिषजीकी सरायमें पधार याद वेदा 
मदर गायदा नंदेसमा टोट कमोल्ल सायरा भाण- 
पुरा रांणक्पुर पधरि रोर जात्रा करी वाद सादडी 
घाशेराव .महदार्वीरस्वामीषी यात्रा करी बाद 
दसुरी सेमेसर नाउलाई वरकांरापाश्वनाथस्वामी 
कीयत्राकरी वाद्‌ राणी इस्टेशन राणीमांम्‌ 
खीमेल सांडराव दुजाणा खिमार्दी मारूढा 
कोरटपुर वांकरी तखतगद पाद्रल्ली चांदराद 
चूडा सखवार ओआहोर गोदण गटजवाल्िपुर 
याने जालोर देवाव भपरणी रायस्थत्त मोक- 
लसर इुशीम आओत्तरा वालोत्तरा जसो नगर 
वीरमपुर याने महेवा जसोल् वालोत्तरा पंचभद्रा 
वारोत्तरा बाद क्रमसें बाडहमेर प्राये ८२ साल्ल 
का चांमासा सेभवेहै अष त्रापश्रीके साधु साध्वी 
योका एकंदर सणुदाय करीन ४०-५० का हें 
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जिसमे १० या१२ आपश्रकि साय विचरते बाकी 
साधु अलम देशम विचरते है एक साधु नवाः 
बास कच्छमे६३ के साल कालधम्‌ प्राप्रह््वा था 
श्रीमती . सोभागश्रीजी नामक युख्य साध्वीजी्नं 

हमदावाद्‌ चौमासे कै पहतं ६६ मे काठथमं 
ग्राप्न दईं थी एक मुनि कंजर श्रीमान्‌ प॑. आस- 
दयनिजी महाराज ७१ का चेत्र वद २ शुक्रवार 
करो स्वगेवास प्राप्न हवे, सरे २१ के साध्यां 
श्रापश्रीकी विद्यमान है रौर आसे २५ साधु 
अआपश्रीके विमान है ओरं फितनेक शिप्य यति 
वेमे भी विद्यमान है आर -आपश्रीके तीन 
दिका पुस्तकोका संग्रह सूप ज्ञानभडार विद्य 
मान्‌ दहं प्रथम वाकानर २ सुरतवदरम ३ मालव 
शहर इन्दोरम हे श्रौर यापक चारित्र पयोयमें 
एकंदर चोमास्रा ४६ व्यतीत हवा हे ओर ४७ 
मांचालुहे श्रोर आपश्री नित्य एकल आहारौ 
है ओर आपश्री सदा अप्रमादी हे आपश्रीकी 
६& वरपकी आसर अवस्था है तथापि आपश्री 
जराभी प्रमाद नहि करते दै ओर त्रायश्ची परि 
पूरी ज्ञान हासिल करके पीछे सवं अभ क्रिया 
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का त्यागरूप सवर चारििकी आराधना करने 
याज्ञे है सस्म्चासिं या भाव चारि इसीको 
कते टै इसीका सम्ूङ्ञानी चारित्र शास्चकार 
फरमाते द उसीलिये दरेक्‌ धार्मिक क्रिया ज्ञान 
पूर्यकहि करना चाहिये तथाहि शासन संमत्ति 
प्रथमन्ञपरिक्ना पथात्‌ प्रत्यार्यान परिज्ञा पैक 
हि व्रतादिक करना एसा श्रीयाचारंग है रौर 
प्रथम ज्ञान अने पषठिदया यान जीव रकषादि 
क्छिया है एसा श्रीदशवैकालिक हे ज्ञान पैक 
त्याग सुपच्चक्खाण रूपसे श्रीयगवती हे इत्यादि 
अनेक शिद्धात है इसलिये सिद्धान्तातुसार आप 
श्रीकी सम्यक प्रवृत्ति हे यतः सम्यक्ञानी शुद्ध 
म्ररूपक कचन कामिनीके परिदारक भ्रष्टं मोत्त- 
माग।राधकर स्वपरात्मोपकारफ सुगुरु है अतः 

ग्रहो सञ्जना एय सयुस्वोकी श्राणा पलख, 
शुद्ध चित्त सेव करणी विनय वेयावच्च करणी 
तप॒ संयमादिक् ग्रहण कर्णा भक्ति भावना 
क्रणं करणे अ्तुमादनेसे इदल्लेक परलोक 
आत्मा शरीरादिकं निभल होवे रै स्वम अपचय 
की प्रा्नि होवे यह निःसंदह .दै ओर आप्री 
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वयस्थ॒विर पयांयस्थीवर श्रतस्थविरमि हं रतः 
हान पुस्प दै। 


नमोस्तु भगवते श्रीवधमानाय सर्वं कर्म 
्यायच । नमोनमःश्रीन्द्रभृत्यादि एकादशगण- 
ध्रे्यः॥ नमोस्तु अनुयोग व्ृद्धेभ्यःसयं घररीभ्यः 
नमोनमः । कोटिक गण्‌ वज्रशाख खरतर पिस्द 
चान्द्रादिङ्कलम्यः ॥ नमोस्त॒॒युगग्रधान पदभृत्‌ 
श्रीमर्जिनभद्रघरये | भ्रीमच्जिनकी तीरत्नष्रये नमो 
नमः ॥ नमोस्तु ्ीसंष मद्रारकाय इति श्रीकीर्तिं 
रत्नष्रि शाखायां । तत्परम्परायांच युगम्रचरागम 
श्रीमज्जिनकृषाचद्रद्रिवराणां चरित्र लेशोपद्‌ धित॥ 
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उपर क नामां म २४-२३६ अकरके नाम्‌ बाले 
आचार्या का दूसरा नाम-- 
श्री यशषोदेवष्ररिः 
श्री देवचद्रमररिः 
एम्‌ नाम्‌ भी उपलघ्ध होवे है इम लिये 
भित्र नाम्‌ दशकृर मदद कर्णा नही, 
भूयात्‌ ल. पा. यो, 
।। नमस्तु बधंमानायं भगवत ॥ 


अथ देवकुरपारके श्री जिन वितानं 
किचित्स्वरूपम्‌ 


प्रथम श्री आदिनाथ ब्रृदखासाद श्री जिन 
विम्ानांसैख्या यथा-श्री शवरँंनयावतार प्रासादं 
मूलनायकर शर ऋपसदव ब्रिम्बम्‌ , परिकर २४ 
जिन विम्ब सहितच, प्रतिएतम्‌ श्रीजिनभद्रस- 
रिभिः सवत्‌ १४६६ अपरमपि २५ सख्याक्राः 
सन्ति, उत्तर दिग भागे वर्त्‌ प्रासाद जिन 
षिम्ब ३ मृलनायक् श्री ग्रादिनाथ विस्वम्‌, 
प्रतिष्ठितम्‌ श्री जिन मद्रसूरिभिः संवत्‌ १४८६५, 
पुनः चतुर्विशतिजिनपद्धिका प्रतिष्ठितम्‌; खरत- 
रगच्छे श्री जिनचन्द्रसूरिभिः, सवत्‌ १४७६ वर्ष 
सेवत्‌ १४३६ श जिन देवसरि शिष्याखं श्री 
मेहनन्दनेपाध्यायानां मूर्त्त; प्रतिष्ठितम्‌ श्रीजिन- 
वद्धनसूरिभिः; श्री जिन राजसृरि मृत्तिः कारिता 
प्रतिष्टिता भरी जिन वद्धनसूरिभिः संवत्‌ १४६६; 
श्री विहरमान जिन २० प्ह्धिका, पुनर्दप पद्ि- 
कात्यम्‌, संवद्‌ १४६१ प्रतिष्ठितम्‌ श्री जिन 


राजस्ररिः तनशिप्य श्रीजिनभद्रसरिमिः, तथाः 
श्रीजिवसागरसरिभिसि खरतरगच्छे २।। उत्तर, 
दिग्‌ भागे चतुयुख त्रासाद्‌ पिस्वानि ४३; ग्रति- 
छतम्‌ श्री जिनसागरग्रारभेः व्र्तचत्य ९, पण्ण- 
वर्तिजिनपष्टिका, प्रदच्णायां पूव दिग्‌ मामे 
वहत्‌ प्रासादं श्रा अजित जनाद्‌ विवानि ९९ 
सवत्‌ १४८१, प्रतिष्ठितम्‌ श्रीजिनवद्धनष्रिभिःः 
प्रदक्णायां ददिश दिग भाग व्हस्मासाद श्री 
चद्र्रथ्ुविम्बानिदेप्रतिष्टितम्‌ धीजिनस्रागरष्रारेभेः 
पचते व्िस्वानि १९, पूनः जिनचविभ्वम्र्‌ १, 
पुनरकजिनविम्बम्‌, दक्निणादयां श्रोद्यािनाथादि 
धिम्ब ३, सवत्‌ १४८६ प्रतिष्टितम्‌ श्रीलजिनभद्र 
रामः; २ जिनमूतसिः, पलम्रासाद्‌ बाद्यसंडप 
व्रम्बाव १९ चतुः पटिका, सवत १४६६ श्री 
जनभद्रख्रभः प्र। श्री खरतरगः ॥ दवितीयः 
भ्रा चत्तामरिपाश्चनाथ प्रासादे श्रीलिनविम्वानां 
स्वरुपम्‌ यथा ३ चतुविश॒तिपद्टिका, १ पर्वति 
जिनानापह्टिका १, कायोत्सर्मस्थजिनविम्ब १, 
एकात्रेशत जिनपद्िका १, श्रीलिनमृ्तिरेकथ, 
पनः जिनमृत्तिरकम्रू, २ आचायेपरूत्तिः, संवत 


(२८) 


१४८६ श्रलिनवद्धनम्रीखं सूतिः कारिता पनः 
श्रीद्रणचाये गुरुः मृत्तिः कारिता प्रतिष्ठिता 
खरतरगच्छः श्रीनिनसद्र्रिमिः, श्रीजिनमूृ्तिः 
११ सिद्धगशिलापष्टिका संवत्त १४९५ वर्पेश्री 
जिनबद्धैनसूरि पड श्र जिनचंद्रसूरिभिः प्रतिषि 
तम्‌ खरतरगच्छे श्रीजिनचंद्रसृरि शिप्य श्रीजिन- 

गरसूरिभिः लिखितम्‌, श्रीजिनमृत्तिः २ सवतं 
१४६५ श्रीजिनसागरस्रिभिः प्रतिष्ठितम्‌, ६ श्री 
जिनमृत्तिः, १ चतुमुख-चरणपादुका-शदरनयादि 
पटिका १ एकायायेमृत्तिः, श्राजिनरत्नसृरगुर- 
सूतिः, कायोत्सगेस्थयुग्म ग्रतिमासदहितं श्री मूल- 
नायक २४ युक्तच, सवत १४८६.“ श्री 
जिनचंद्रसूरिभिःः" अथ ततीय श्रीनाडीपाश्धनाथ 
प्रासादे विम्बानांस्वरूपम्‌ यथा कायोत्सगस्थयुगम 
प्रतिमासहितं शरीमूलनायकम्‌ 'द्विजेनाचायं प्रतिमा 
संवत १३८१ श्रीलिनचन्द्रष्ररि शिप्य भीजिन- 
प्रचोधमूरि यगुरुमूत्तिः प्रतिष्ठितम्‌ श्रीलिनङश- 
त ्रिमिः ्रीजिनवद्धनष्रि पटे भीनिनचद्रसुरी- 
णंमूत्तिः, भूमिगृहं सवत १४९४, खरतर सोम 
संदर सूरिभिः. प्रतिष्ठितम्‌, श्रीजिनिम्बानि १५ 


्र्दीगपः प्र । तपागच्छे श्रीदचमुंदरस्ररि 
चिप्थ श्रसामसुदर सूरिभिः । ९ ००० श्रीसोम- 
लँदर । श्री जयचंद्रसृरिभिः ॥ 


(४०) 


आदिनाथ प्रणिपत्य खडगदेशस्य 
म धुलवनग्रस्य [कवचित्सूपं 
टिष्यत्ते मया. 
नन > 


श्री मन्जिन करयाचद्र्मरनीका ८० साल्ल 
का चतुम॑सकः श्री दशपुर ( सदसोर ) नगर मेँ 
हवा, उसके वाद्‌ क्रमसं श्री वदीपाश्चनाथ 
स्याम का दशन करे, नीमच छावनी जावद्‌ 
नीवाडा चित्तोडगट कपासण वभर स्थलो म होते 
ह्वे श्री क्रडापश्धेनाथ स्वामी का दशन करा, 
बाद कितनेक गामो म हो ते हुवे देवलयाडे आये 
र दशन कथि, वापर ३ मंदिर बावन 
मिनाल्लय है, बहृतहि मनोहर हं, उसम्‌ वहतसी 
(य्‌( अर प्रतिगर भ्रा ख्तराचाय भ्रात 
छेत देख जविदे. चैर नागदमे एकेन 
मंदिर अदयुतभश्री शांतिनाथस्वामी काठ 
र यह मंदिर ४६४ सालका खरतराचाथं 
प्रतिष्ठित है, ओर वहां विहार करते हव उदय- 


|. 4 


(४१) 


पुरे अये, वहां शहर वाहिरं ससलीयाजी का 
दिर है यर दादा सदिव का म॑दिर हैरसको 
दादावादी कहत है. श्री छपमदेवजी का मदिर 
है शहर म जिसको अडीका मंदिर करे केतं 
ह. शरोर बजार म श्रीवसुपूज्यस्यासीका 
मंदिर है. ओर कोरा श्री सेडजी की बनाई 
हई धपेशाला भि है. रंभविजय खरतरगच्छ फा 


| 
[श 


भिषक मदिर ट चौर मैदान से धर्मशलादि 
करके युक्त श्रो पनाभ्‌ स्वामीका मंदिर है. 
ओर्‌ इस मंदिर म बडे बडे सात जिनधिंव पंच 
तीर्थी युक्त पापाण मय ह ब्रहुतहि मनोहर प्रथ 
विम्ब है. खरतराचाये प्रतिष्टित ओर निश्राक्रत 
देख जवे द थार पूर्वोक्त धमे स्थानाय तीन 
शाखा मालूम दृह जिसमे १ भडारकीया 

पीपलीया ३ रगधिजीया खरतर यह तीनोर्हि 
खरतर शाखा है. ओर भि बहत से जिन मंदिर 
धमरशाला वभर धमे स्थन है. ओर श्री केस- 
रीयाजी के वरे श्री सोशनलालजी चतर वभर 
नं आग्रह करफे कहा कि हे स्वामिन्‌ {आप्री 
केसरीया्ज पधारते द परन्तु इस समय इस 


९ 


> 


५४२) 


तीथ के वरिम रोर धजार्दड चदान कै ल्लियि 


[५५ 


बहुतहि दिगम्बर का जोर सोर हरदा ह. इस 
स्यि अपिभश्री कुदं कत्त तक वहां विराज 
आर हमको प्रमाण लखा शोध करदं त्‌। 
वहत साभ होवे, उपगार दहै. तीथे रन्ताहत 
श्चताम्बर दिगम्बरे का आपयका विसंवाद मिट 
जवे. बादमे आचाय श्री योत्ते कि यहो श्रावक्रा ! 
तुम चिता मतकरो. श्री देवगुर्‌ धमे की कृपाय 
सय अच्छा होवेगा. बादमं दिल्ली-कलकत्ताके 
निवासी श्रावकोनें सप निकाल कर कदा कि 
्रापश्री यात्रा निमित्त हमारे संघ साथ कृपाकरं. 
बाद आचायैश्री ने जवाव दिया करि बहत 
लाभका कायं इ, हम तुमरे साथमं यात्रा 
निमित्त आवे. वादे आचाय श्रौ सये सयु- 
दाय सहित ( चतुविध्‌ संव सहित ) फागुख 
सुद २ को उदयपुर स विहार किया, आर 

फ़ायुण युद ५.-को श्री कैसरीयाजी पोच, 
शी ऋपभदेव स्वामी की यात्राकरी, रार 
कृताथ भये, ओर वहांपर विरज, बाद चेत्र 
वद्‌ ठ मीकी यात्रा करी ओर सवे लेखादिक 


५८४३ ) 


कर तपास माः अर्‌ जा सख चम्र्‌ा पत्रवबख 
सल्लासा वच दख ह 


^ = ¢, म क 
श्र कषरपाजा क नभारदक्चाम्‌ 
च 

त 
{रल ट्ख. 
श्री कसरियिानाथजीरे नावतसानारी 
प्रचास्ति छिख्यते. 


„ शम सवत १८८६ रा शाके १७५४ प्रव्‌- 
तमान मासोत्तम मासे गशिर मासे शुक्त पके 
दशम्यां तिथौ रविवासरे श्री खडगदेरे श्री 
धुखेवा नगरे श्री देवाधिदेव श्रौ कऋपमदेव यदहा- 
रज के नगारखाना की प्रतिष्टकरी जिणरी 
प्रशस्ति श्री महाराजीधिराज महाराणंजी श्री 
श्रीश्री श्री श्री जवानसिवजी बिजयराच्ये 
फारापितम्‌ ; श्री जशलमेर वासतन्य असवाल 
ज्ञातय ब्रहद्शाखायां वौफणा गोत्रे सुश्रावक्‌ 
पन्य प्रभावक्‌ श्री देवगुरु भक्तिकारक जिनाज्ञा 


( धय) 


प्रतिाक्लक पेचपरयष्ठी सदहासेत्र स्मारक सम्यक्तय 
मूलस्थृल हादश वत धारक सवं शुभ बोल 
लायक संधनायक सेटजी श्री युमानचदजी 
तत्पुत्र बाद्‌ादरमलजी सवाइसिघजी समनीरामजी 
जोरावरमलजी प्रतापसिवजी कवर सङतानचद 
भभूतसिध दानसल्न स्थासर्धिव हिमतसिव जठ 
सल्ल॒चदनसल्न सयघ्ुपुत्र पूनमचद गभीरमल्न 
दीपचंद इन्द्रचद्‌ सरूपचद्रादि श्री सपरिारेण 
श्री धुलेवानगरे श्री ऋषभदयजी महाराजे 
नगारखानो करायो. अठादई्‌ सहात्सव पूरक 
रतिष्ठितमू, चत्खरतरगे  वत्तमान मट्रारक 
श्र जिनहपष्रिणा आदेसात्‌ श्रजिन्‌ कतिरतघ्ररि 
शाखायां उ । चागत्रदय गणि ततशिप्य प॑। 
ऋपभदास. तत्शिप्य पं । कुशल चेदरोपदेशात्‌ 
कामदार जेठमल्लजी तत्पुत्र ऋषमद्‌ासेन सि । 
भद्रं भूयात्‌ भडार दलीचदजी भ । आदमजी. 


(४५) 


[क ॐ ह (9 ् [ 
श्रा धजादड # पड्डकि सदक् 
नकल दीजाती दे. 

श्री इष्ट देवायनमः ञ्चुभ संवत १८८६ रा 
शाक्रे १७५४ प्रयत्तमाने सगशिर्‌ सासे शुक्तके 
दशम्यां रविवासर खडगदेश श्री भरुलैव नगर 
श्री देवाधिदेव श्री छपभदेव महाराजरे दंड 
चायो. महाराजाधिराज महाराज महाराणंजी 
श्री श्री युवानसिघजी विजय रल्ये श्री जशल- 
मेर्‌ वास्तव्य ओशवाल्ल ज्ञातिय व्रद्र शाखायां 
प्फृणा गोत्रे सेटजी श्री वाहदरमल्॒ सथाईसिषं 
मगनीराम जोरावरमल्न प्रतापर्सिध वर सुलता- 
नर्चद सप्रीचारख धजादंड कारापितम्‌, महा- 
महास्सयेन प्रतिष्टित सबद्रिभिः च्छद्धिहपः 
उपदेशात्‌ भडार श्र दलिचदजी भाइचदजी 
श्री रस्तु भद्र भूयात्‌ ॥ 


० 


(४६ ) 
सावत मोहर. 


नन्त 


स्वस्तिश्री हजूर को हुकम श्री रिषभद- 
वजीरा भेडारी पंडा है अपच धजादंड चटाववा 
सार युलतान्चद आयो हैसो काम काजमें 
हाजिर रेजो, ओर श्री भगवानेरे याभूण्ण की 
रकम गणो चदे सो उठे मालूम हृद्‌ के पंडा 
भांग नाखि दहे सो अवात्त रीक नहि, आभूपण 
की रकम सावत रदे ने पंचोकी तथा जोरामलकी 
निजराणी सु अठे भडार को वंदोवस्त रहे कोई 
वातरी क्सरपडी दै तो ओरलूव्रो पबोमा, 
संवत्‌ १८८६ मगसर षद १४ 


(र्द ` २ 


(४७) 


श्री धुटेव नगर कै विपरयमें 
यह्‌ 
प्रसिद्ध स्याति है. 


&€& माल तक श्री कसरियाजी वागड 
देश वडोद्‌ नगर्‌ मं विराजते थ. बाद वहां 
म्ला का उपद्रव जादा दोनेषर श्री यधिष्टायक्‌ 
के साहाय सं एक रात्रिम खडदगदश सथन वंश 
जालमे आकर रह. धुलिया नामक एक वनचर 
कूरः उपासित होते हये रह. उख वंश जालमे 
कितनेक काठ तक रदे, वाद्य एक सेढकी गयः 
उस वंश जालम्‌ निरंतर आकर दुध फरदिह 
यह्‌ वात सेठने सुणी तच उसको स्वदय भया कि 
चोरामी वारव सं जरजशैतव शरीर बाली श्री 
ऋपभदव्जी की प्रतिमा वंश जालमे है उस 
प्रतिमाकरो प्रगटकर आर उस प्रतिमाका € दिन 
तक रमरेमे रखना खड शरीर होगा, सघकोा 
समाचार देना व्रहुत संघ अविगा नवीन मंदिर 
द वेर्‌ वनेमा प्रुरेव नगर वसाना यह प्रतिमा 
वहत काल तक इटांटि रदेगा अर यह सप्रभाव 


(४८) 


वडा तीथे जगत में प्रसिद्ध होमा इत्यादि कहके 
देव अपने दिक्ाने गया बाद कषस सभ्‌ व्यव- 
स्था उपर प्रमाणे भह परन्तु संधादिक के 
त्यत्‌ जादा निवेधस ७ दिनमे बाहिर निकाल 
दभैये जिस फित्मीक घाषरेखा िलनी . बाकी 
रहगईं रै स अथरभी देखते ह ओर वह धृक्तिया 
वनेचर प्रयुको एक रात्रि में इहां लाया ओर 
उसकी श्रद्धा भक्ति अरत्यत जादा हाने प्रतिमा- 
धिष्टठायक देष उसके उपर बहुतटि प्रसननथा इस 
तिय उसी वनेचर के नाससे धृलेव नगर वसा 
ओर उसके वंसवाज्ते उसकी जाति यज्ञे श्री 
केसरियानाथजी के पास चारों तक ५०६० 
कोसकी सरहद तक्के वनेचरा मेश्री प्रको 
मोटादेवं कै नामे मानने पूजन का रिज 
पडगया चरर वह रिवाज इससमे जति खाज 
जसा दोगया है ओर इस चखत मेँ उण वनेचरं 
क प्रथुके उपर श्रद्धा विश्वास जादातर दीशेस 
हि चलरहाे अन्यथा एसा रिवाज ओर तार्थो. 
ते नहि देखा जवि है ओर मानने पूजने के 
विपय मे ब्रादसर्णदि रजवाड़ी पडा प्रवाना 


(४९) 


वरे मी प्राचीन पहिले इनोके पास थाणा 
युन टै. आर्‌ वह्‌ पद परवाना तावा पत्र शिला 
लेख वगर्‌ गिव हालवं म उणोनं इगरपरमें 
किसी एक स्राहुकार के वहां गि धर रखेथे, 
पतं पडेल अवि यह उणाकी कमनद्व्री 
भटे हे आर पंडाकी भाग दशा जागी 
सदस . फणयुक्त भ्रीजगवल्लभपाश्चनाथ्‌ 
स्यामि कार्दिर १८०१ सारुका बनाहवा दे 
उसकी प्रतिष्ठा तपागर्ीय श्री घुमतिरचद्रगणिना 
ग्रतिथितं इत्यादि लेख माजद द ओर १८८8 छे 
सामे बांफला सरटजी जोरावरमल्लजी आदि 
परिवार तफ थक्रसरियानाथजी के खास मूल 
गुभारेमं चादीके पत्रे चहायेगयेथे सोच्रमी 
तक्‌ [भितामे लभेदहुवे ह. तिसपत्रपिर उपरोक्त 
साल देखनेयं अवरे हे चार स्नात्रपीट के पामने 
मल्ल मंडपमे जतां जीवरण तफ उचा भीतम 
जीणार षिपयि . शिलललेख दै, उसमे श्री 
जिनदामश्रीरं आदि नस मालूम होते ह. परंतु 
लेख जणं सडित प्राथ दं गजारूढ मस्दैवी 
- स्थामिनी केसामन लिखा हं कि सवत १५६ 


1 
„क 
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शीजिनरगरछुरिः प्रतिष्ठितम्‌ एसा अक्तर देखनेमं 
ग्रातह यह गजास्ह सस्देवीस्वाभिनी का 
ग्रतिष्ठाच्तर मालूम पडत ह. सवतत १४४७ में 
श्रीजिनमद्रषरि श्रीनिनकी्तिरलसरे आदि सष 
साथ जात्रा जीरद्धारादि श्रते इत्यादि बहुत 
श्वताम्बर लेख देखते द 

यह उपरोङ्ग प्रमाण लेखादिक श्रीजिन- 
कृपाचदरस्ररिजी को मिल दरार इन लेखोकी 
नकल करके छापे, देवस्थान कचेरडमि, श्री 
हञ्गर को भेजी गहथी. बाद निश्चय हवाकि 
यह केसरीयाजी तीथे शरताम्बयेका टै. दिभैवरे 
का भू गडा है, बाद विहार करके पीडे 
उदेपुर पधि. चतुमोसक अत्यासन्न दोशै 
 उदयपृरहि किया. चौमासा पूरण होनेके वादं 
श्रगेोडदेश तफ यात्रादि निमित्त विहार 
किया. ओर पिले यह मूतति सोधम नामा 
देवलोके इन्द्रादिक पूजते थे, वादम्‌ कामे 
केश सदोदयदि पूजते ये, बादुमे उञ्ञन 
पधार राम लद्पण सीता श्रपल्त मयणसुदरी 
वगराने पूजी वादमे वागड देश वडादर्मे पधार. 


(५१ ) 


वहां बहुत कार्तक भिराजमान रहे बाद वाद- 
शराह्ने च्रकर घेरा डाला वारा वष चत्र संडते 
रदे. वाद्थं गोवध देख वहां स खड्ग देव 
परि सथन जाले रे. वाद स्वृ देक 
प्रगट भये. जरर सधेत्र जगतमें तीथ तरीके 
ग्रसिद्ध भये. विशेप अधिकार तीथे कल्प मध्या- 
न्ह व्याख्या म्रन्थेसि तथा सरँप्रदि गुर मुखस 
जाणना. यह इव्यासी साले चोमाये का 
निप्र स्वरूप कहा, 


नमस्तु नगमकवतं श पान्वनाथाय 
स वदववमनित च नसा नयः 


(५२) 

अथ ६० योगिनां नापानि. 

वारा १ वामर्न २ गरुडी ३ इद्र ४ 
्रमेयी ५ याम्या ६ नेच्छ ७ च्ारुणी = 
वायव्या & सोम्या १० ईशानी ११ ब्राह्मी ५२ 
वैष्णवी १३ माद्री १४ विनायक्री १५ शिवा 
१६ शिवदूती १७ चामरंडा १८ जया १९ विजया 
२० अजिता २१ अपराजिता २२ हरयिद्धि २३ 
कृतिका २४ चंडा २१५ सुचंडा २६ कनक्नंद्‌ा 
२७ सुनदा २८ उमा २६ घटा ३० सुधेटा ३१ 
मास॒ग्रिया ३२ अआ्मसाएुरा ३३ लोहिता २४ अवा 
३५ अस्थिमदी ३६ नारायणी ३७ नारसिदी ३२ 
कौमारी ३६ वानरता ४० अगा ४१ वंमा ४२ 
दी्र्दष्टूा ४३ महाद॑प्टा ४ प्रमा ४५ मुप्रभा 
४६ लवा ४७ लवो ४द मद्रा ४८९ सुभद्रा ५० 
काली ५१ रोद्री ५२ रौद्रयुखी ५३ करारी ५४ 
विकरराली ५५ साक्ती- ५६ विकटाची ५७ तारा 
भट सुतारा ५६ रजनीकरा ६० रंजना ६१ श्चता 
६२ भद्रकाली ६२ तमाकरी ६४! चतुःप 
समाख्याता योगिन्यः कामरूपिकाः पूजिताः 


( ५३) 


प्रतिषूरयंते मवेयुवरदाः सदा ॥ १ ॥ अयु छेकं _ 
पठा योगिनी भिरधििते चैते पट्कादिषु 
नामानि टिक्कफानि बा भिन्यस्य नामोच्ारणपूष 
 गधाच्चैः पूजयिला नदिगप्रतिष्ठ दिकायौरयाचायैः 
कुयौत्‌ ॥ 

आसयोगिनां पतयेव्येतर्देय विशेषाः 
चतुपष्टीकीरा अपि भवन्ति पुकि . निर्दे्षस्वेन, 
तथाहि-वाराह ९ वामन २गष्ड३ेडइद्र्‌ ४ अरय ५ 
याम्य ६ नेक्रत ° बाह्ण ८ वायव्य € सोस्य 
१० इशान ११ ब्राह्म १२ वैष्णव १३ महिशर 
१४ विनायक १५ शवर १६ पलिषदत १७ चण्ड 
१८ जथ ६९ विजय्‌ २० अजित २१ अपराजित 

हरभिद्ध २३ फलिकः २४ चड २५ सुचड 
२६ कनकृनंद २७ सुनद्‌ रद उमेश २९ घंट 
३० सुपट ३२१ मांपश्रिय ३२ अकसापुर्‌ ३३ 
ल) दित ३४ अग्र ३५ अस्थिमक ३६ नारायण 
२७ नारक्िह ३८ के(मार ३६ बानरत ४० अप्‌ 
४१ वम्‌ ४२ दीषेदेष्टू ४२ महादेप्यू४४ त्रम 
४५ सुप्रभ. ४६ रेवं ४७ ` लंधोषट एद मद्र ४९. 
सुभद्र ४० काल ५१ रौद्र ५२ ररह ५३ 
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कराल ५४ विकराल ५५ सत्ति * £ व्रिक्टात्त^७ 
तार ५८ सुतार ५९ रजर्तकर ६० रंजन ६! 
श्रत ६२ भद्रकाल६२ त्तपाकर ६४ ॥ वीराश्वापि 
चतुःप समाख्याता कायस्पकः; पूजितः अरति 
पूयते भवेयुध्ररदाः सदा ॥ १ 

| इत्यादि पेत्‌ ज्ञेयः ॥ 

।} इत्ति विधि प्रपायाम्‌ ॥ 

॥ द्विषचाशदरारित्यपि श सस्पत्तिः ॥ 


अथं चौटरयोगन नाम टिस्थत. 
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१९ दिव्या २ महायोभिनी ३ सिद 1 
सोनेश्चरी ५ प्रेताची 2 डाङ्किनी ७ काला ८ 
कालरात्री ९ निशाचरी १० क्षाकारी १९ चिद्‌ 
वर्ती ९२ हेकारी १३ भतार १४ उड़ 
केशी १५ विरूयाकी१६ रका! ९७ नरभोजनीं 
१८ केकारी १९ चीरभद्रा २० धृम्राद्ती २१ 
कृलुदभ्रिया २२ ररी २३ घोरा २४ 
वीररक्ाद २५ मथकरी २६ वीरौ २७ कुमारी 


२= चंडिका २९ वराही ३० यडधारणी ३ 


1८. 
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भेरी ३२ वच्रिशौ ३३ क्रोधा ३४ दुरमुखी ३५ 
तरेतवाहिनी ३६ कटको ३७ लबट२८ मालिना 
३६ मंत्रयोगिनी ४० कालाक्षी ४१ मोहिनी 
२ चक्री २ कंकली ४ युवनेश्री ४५ 
गुली ४६ मालिनी ४५७ लच्म। ४८ स्थनदुरा 
४६ करारी ५० काश्चि ५११ भद्राया ५२ 
यक्ता ५३ व्याध्रिरी ५४ यक्तीणी ५१५ मारा 
५६ यंत्रवाहिनी ५७ विशाल्ली ५८ कामाक्ती 
५६ विपहारिणी ६० द्विज. ६१ विकटां ६२ 
घोरा ६३ कपाली ६४ षिषलां गुरी . 
इति चोखढ योगिनी नामान, 


अथ वददनविद नाम [रदल्पत 


वापि २ खजक र रंतलपदारा ४ 
नाईतोड ५ शलीभजण £ मसाणडालण 
७ गदपाडण ८ सथुद्रतरण ९ सखुद्रसोपण 
१० लोहभजण ११ सांकृलतोडण. १२ विस्- 
पाप्र्‌ १३ रुंडमाल १४ आधिक १५ वायवीर्‌ 
१६ यमधट १७ काल ?८ अकाल १९ असनि 
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कात २० विषक्त २९ रक्तकः २२ कायलावार 
२३ खालियावा।र २४ कासे -२५ क्लषट 
२६ इन्द्र्थार २७ यम्घीर्‌ २८ देवरारि २६ दृत 
रारि ३० हरर ३१ श्छणडा २३२ साणभद्र 
खापडायावीर ३४ केदारषीर ३५ नारसिह 
३६ गरूड २७ घटथीर ३८ कातरवीर्‌ ३९ बंक- 
वीर ४०. महीर ४१ संतोषवीर ४२ महा 
सैतोवर्धर ४२३ समरवीरं ४४ महाममसवीर 
४१ क्तेत्रपालर्थर ४६ भूतभक्षणवीर ४७ हिडव 
मक्तण्वार ४८ मकभक्तणएवीर ४६ साक्रिनी 
भूत्णीवीर ५० खदरुतमजरवीर ५१ राजामा- 
सथीर ५२ कपिल. 


अथ द्विषचारत वीराणां नापन्यामो 


केत्रपाल १ कपिल २ बटुक ३ नारसिंह ४ 
गोपाल ५ भरं ६ गरुड ७ रङृवश < देव- 
सेन & रुद्र १० वरुण ११ भद्र १२ च्ञ १३ 
वजजष १४ स्फृद्‌ १५ रु १६ प्रियकर १७ 
्रियामत्र-१८ बान्ह १६ कृदष्‌ २० हुसख २९१ एक्‌ 
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जघ २२ वटापध २३ दजकर २४ कलि २५ 
महाकाल २६ मेघनाद २७ भीम २८ महाभीम 
२६ तंगभद्र ३२० : विद्याधरः ३१ वस्तुमित्र २२ 
विश्वसैन ३३ नाग ३४ नागहस्त ३५ प्रम्न३६ 
कपिल २७ नङ्क ३८ आल्हाद्‌ ३६ चरिभुख ४० 
पिशाच ४१ भृतभेरय ४२ महापिशाच ४३ 
क्रलयुल ४४ युनकः४५ अस्थिगुख ४६ रतावध 
४७ स्मज्लानचार ४८ कलकल ( कृलिफल्ल ) ४९ 
श्रगु ५० कटक ५१ विधीपण्‌ ५२ पिल ५४ 
पूशेभद्र्‌ ५४ मणिभद्र नाषान्तरं भदान्तर मेतपां 
्रनकशः समुपल्लथ्यत्‌ ॥ अटभरयाः भरव १ 
महाभरव २ चंडभरव ३ स्द्रभव ४ कपालभरव 
्रानन्दभरव्‌ ६ कक्रालभख ७ भंखभरख ८ 
- एतेां ्रशोचरशत भेदाः सति, ग्रामाकर नमर 
निगमादिषु स्थानपु यत्र यत्र विचरंति श्रीजिन- 
दत्तघूरयः तत्रस्था देवा. देव्यश्च सनुङ्घलासत 
सेवां कुबन्ति सस्यम्‌ दृष्टयस्तु युतान्‌ मस्यति चेवं 
 आगमेसी भद्राःभगवतःसुखेनमदी पीटे विरहन्तिच 
जमा १ जाभिनी २ स्तमा ३ स्तंभिनी ४ मोहा 
५ मोहिनी ६ इति पटदेव्यः ब्रह्मास्यैनमः १ 


(५८ ) 


मद्री २ कौमारी ३ वैष्णवी  बारादी ५ 
दद्राणी ६ चामुंडा ७ कालिका ८ इति अष्टदेव्यः 
रोदसी ९ प्रज्ञप्िं २ घज्रशुखला ३ वज्रद्री 
अप्रतिचक्रा ५ पुरुपदत्ता ६ पालि ७ महाकालि 
८ मौह याधारी १०सहाज्वाल्ला १ श्मानवीं १२ 
वरोव्या १२ अह्ना १४ मानसी १५ महामानयी 
१६ इति शोडपविदयदेव्यः 

रथ चतुषष्टी योभिनी ्ह्माण्य नमः 

१ क्रोमारी २वारादी ३ शांकरी ४ इट्राणी 
५ कंकाली £ करा ७ करारी २ मदाकारी ९ 
- -चामुडा १० जउ्वालायुखी ११ कामाग्व्या १२ 
कापालिनी १३ भद्रकाली १४ दुमो १५ 
अविका १६ ललिता १७ गौरी ८ सुर्ममला १९ 
रोहरी २० कपिला २९१ श॒ललषटा २२ ंड- 
लिनी २३ चिपुरा २४ इरुङल्ना २५ भेरी २६ 
मद्रा २७ चद्रावती २८ नारि २९ निरजना 
३० हेमकांती ३१ प्रेतासनी ३२ इरी ३२मादे- 
श्वरी २४ वैष्णवा ३५ वैनायकी ३६ य॒मध॑रा ३७ 
हरसिद्धी ३८ सरस्वती ३६ तोतला ४० चरी 
१ शंखिनी ४२ पञ्चिनी ५३ वि्रैणी ४४ 


५.५९) 


म्राकिची ४५ नारायणी ४६ पललादिनी ४५ यम्‌ 

भगिनी ४८ सररप ४६ शीतला ५० कृष्ण- 

पासा ५१ रक्राश्ी ५२ कालरी ५३ आक्राशी 

४४ सृष्टिनी ५५ जवा ५६ विजया .५७ धूम्र 

वर्णी ५८ वेगेश्वरी ५९ कास्यायनी ६० शअरभचिनी 

होत्री ६१ चक्रश्वरी ६२ महाञ्विका ६३ दथरा 
४ इत्याचारदिनकरे ॥ 


-॥ नमोस्तु श्रीजिनचन्द्रसूरये ॥ 
अ 1 (~ „ ^= 
थ्‌ ाजनचन्द्रह्यार्‌ चारन 
(क काति (५, 
{क विदारयद्‌ 
तथाहि-तत्र एकषष्टितमः श्रीजिनर्चदर 
स्रि स्तस्यच तिमरी नगर पाश्वस्थ वडटी प्रास 
- वास्तव्य रीदड शोत्रीय साह श्रीवेवः पिति 
सिरीयादबी साता संवत्‌ १५९५ जन्म सवत्‌ 
१६०४ दक्षा सवत्‌ १६१२ भाद्रपदसुदि 
नवम्यां जसछयर्‌ नमर राक मार्दवकात 
नदीमहयरमवेसघ्ररि पदं जवं. तदाएवरात्रौ श्री 
जिनमाणिक्यश्दरिभैः प्राहुभूयस्मरण पुस्तकरस्थ 


अ 


~. 


साधिता स्तव्रपीरपचक्‌ माणमद्रयक्षखनक्षे्पार 
दयोदेवाः साधिता स्तथा पुनरेकदा सं- १६६६ 
श्रीसलेम अपर नाम जहांगीर पतिन्नाहिनि 
` गाना कखानिपुणत्वन स्वपाश्चरक्षृवस्य एकस्य 
तपागच्छीययत निजल्ियासह एकत स्नेह वात्ता 
करणाद्यनचारं विाक्य कुपितेन सता स्वसेव- 
केभ्य इत्थामाज्ञादत्ता ममसचेदेश्षु येकपि दशे- 
 निनः संति तेसवेपि ची धारक कत्तव्याः नो 
चत्‌ देशेभ्यो घिः कायां इति ततोभीतायतयः 
केचित्समुद्र य॒ष्टेष्य द्वीपां तरंगता; केचितभूमि 
गृहेषु प्रविष्टाः केचित्‌ कोलकं काणिकादीनां 
स्थानपुस्थिता स्तस्मिनावसरे भ्रीलिनच॑द्रसुरिभिः 
पाटनतोविहत्य उपद्रव वारणार्थं आगदाख्ये नगरे 
आजगमे तत्रयुरुदशनदिव रंजितेन पतिसाहिना- 
वह्यादरेण गुरव आहूता स्तदा गुरुभिषेहु चम- . 
त्क।रान्‌दशष॑यिलवा प्रागदत्ताज्ञादूरी कारिता सर्व 
फरमाणकेनमो चायता सर्वेयतयः स्वस्थान प्रापि- 
ताथ इत्थं बहुधा जिनश्चासनोन्नति कृता. 

् पुनशुरूणां समयराज १ माहिमाराज २ 
धमनिधान ३ रत्ननिधान र ज्ञानविमल ५ एत- 


1 


त्पांडव पंचक प्रमुखाः पंचनवति (६५) चिप्याः 
सजाताः एवंविधाश्री जिनचेद्र श्रथः स्वादुः 
पंचपनप्तति [७५] वृपर॑णि पारयित्वा से. १६०० 
याखिन दि द्वितियायां वेनातटस्वभ प्रानाः 
तद्रारक संवत्‌ १६२१ भावहरपोपाध्यायात्‌ माव 
हर्पीय खरतर शाखा भिन्नाऽयं सध्रमो गच्छमदः 
॥ ६१ ॥ समप्रथार्यं सबन्धः | 


१६४) 


अथ श्री गणधर. साधैकातकाख्यस्यं 
गुजर -मापान्तर म्नन्रस्य 
प्रस्तावना 

हो प्रिय सञ्जना से अपलक् सत 
धान होकर श्रवण करा. क ३स्‌ श्रीगृण्धर्‌ 
साभरशचतकान्तरमत चरितरवृत्ति _ शुजर माप्त" 
नायक अदत्तम प्रस्थ मे, सवे पृथत्रा मड 
मे (यनि) सव दुनिवापर- ब्रहुत प्रात क . 
्रप्न करने दारे अतष्ट वर्हुत उ कीति 
लिणौकी यर विद्यात म हिरमाणे एत्न अमन 


गणि भ्र श्र माज्जनचन्द्रम्ररजा सदह ` 


युगप्रधान के सुद्धिश्य शरीमतिसेद्रोयाध्याचजा 
के सुचचिष्य र्न ॒श्राचा््राप्तह्‌ गणिजीका 
दार क्रिया इवा मूल ग्रन्थ द उका यह 
गञ्त्नर भापान्तर क्रिया गया ई अर्‌ वृत्ता 
उपकारक दोणेके सव्वसं भाषान्तर्‌ करय1ह 
ओर पूर्वोक्त प्रम्तावनाम इस अ्रथक्रा ववृ्य 
वतराया गया दै. इक्स्यि यहापर वरप 


विस्तार नदि करियादः इस चास्त हयुणाइसाय 


(६५) 


सज्जनतां, अपपिलोक उस प्रन्थक्रुं पटश्च चन 
अवलोकन करके सुसंप्रदायसे धारके निभल 
ˆ ज्ञानमयिशरष्ट संप्रदायो मजनेवाङे होवा. 
ओर्‌ इस यापान्तर्‌ ग्रन्थ के छपवारणेमं युग 
प्रवरगम श्री श्री १००८ ग्रीश्रीमाज्जिन 
` कृषाचन्दरश्ररिश्ग्नी की दस्तदीक्षिति शिष्या 
आयो श्रीमलेसोमागश्रीजी, सा सुरिप्यरता 
श्रीमतीमदहिमाश्रीजी तथा जवेरधरीजी के सदो- 
पयसे भ्रट नाम जिसका ओर सद्भुणों कौ 
नरागवाी श्रीजापननर चहरमं रदनवाली श्री 
नभमती सुश्राधिकरा श्रीजडाववाद्‌ का दियाहूवा 
अयि सहाय कर) आर मी श्वितनीक सु 
श्रावकायका दिया हुवा आर्थिक सहाय कर्के 
शरीजैन पा्चान पस्तकोद्धार न्डकरे कथि बाह 
कनि प्रगट करक छ्पवाया ओर इस प्रंथका 
महत्‌ प्रमाण होणें द्रव्य व्यय जादा छमणत्त 
किमत करके अर्ठकृत किया है, अरथी दुणोकि 
. इस अथ अत्यन्त मनोहर हणेप्रं मी जादा 
कालक्षेपादिक दहरवा सो दयं सज्जन ओर 
` पराठक्गण्‌ इस मरे अपराधको क्षपाकरः भोर 


(६६ 


मी इसग्रेधम टष्दोपसं विस्मतिदोपय सत्ति 
मोहद छापा आदिष्षकेदापध्र अश्रं सब्द काना 
मात्रा वमर्‌ ओहछा अधिक हयादोय सो दुष 
दशर्य का शुद्ध करणा उचित है, यह्‌ प्राना 
युपर प्रवरागम श्रीमल्जिनकृपाचन्द्रशरीश्ररजी के 
चिप्य रलनविहच्छिरिमणि जेष्ठतवासी भीमाद्‌ 
आणदू्युनिजी स हपुगुरुभ्रता उ. भरीजयसनामर 
गणिक्ीहैः से श्रीमाच्‌ सज्जन दाचकवम्‌ 
अवश्यसाथेकर करगे, इति अभिरुषामहे ॥ 
चिरनन्दन्तु पाठकाः । चिरनन्दन्तु गच्छश्वराः 
चिरनन्दन्तु श्रीकोटिक्गच्छश्वराः ॥ ध्वरनन्दन्तु 
श्रीखतरश्वराः। चिरनन्दन्तु श्रीदीरशासनेशधसः। 
स्मस्तिश्री रस्तु ॥ श्चुसं भवतु ।॥ विक्रम मवत्‌ 
१९८२ शक १८४८ 1हेजरा सस्‌ १३४४ पवा 
सन्‌ १९२६१९२७ नन्दिवद्धन संवत्सर २४९४५ 
श्रीचीरनिवाणात्‌ २४५२ माघ शु न॒वम्वां 
ता १० फरवरी माठर गुस्वासरे भरीडन्द्रपुरनमेर 
उ, श्रीजयस्ागणिनाजलद्वे ॥ चिरेनन्दन्तु 
वत्तेमान मट्रारकाः श्रीमन्निनषरृपाचन्द्रससश्वरा 
ख ॥ शुम क्षुमयोसमदतु ॥ 


प्राचान पस्तकद्ार्‌ एड ४०. ५५ 


श्रीमच्वारित्रारुदगाभविर।चतं. 
भ्रगणधर्सद्न्वसतक्राल्तगतग्रकरणस्य्‌ 


गजरभषास्तर्म्‌ 


श्रीपद्‌ योगयानाइन्द्र अन युगप्रधान 
( पदयीधर ) श्रीजिनचदत्तसूरिवियं करंट श्री 
गणधरसाध्थंशचतकनामनां प्रक्रणनी श्रीजिन 
पतिमरिना रिष्य पडितसमतिगणिए स्चदी 
वृहद्‌ इत्ति ( माटी टीका) च ( बाच॒तां ) अन 
अहा वाचनाचायं श्री पणेदवमणिवियरंना व्रध्ध 
सम्प्रदायमां अम्भाहर दकान्‌ विष. मंदिरमां 
निवास कृरनार अने ८४ देवगरृहनो नायकः 
श्रीजिन चृ्राचायनामेचायहतातेआाचा्यने 
व्याकरण, तक, छन्द अने अटंकार ८ पिगेरे ) 
जाणनारअनेशरद ऋछतुनाचन्द्रनी चांदनी श्रखा 
मनोहर, निपट चित्तवाखो एवो वध्थेमान 
नाम शिष्य हतो अने तेन प्रवचनसारयविशेरं 
ग्रथवचावतां आ ८४ आद्रातनाोभावी ते 
ओ प्रमाणे. 





9. 


खेटं केठिकादि भासायणाए, 
मवममणकारणाइयविभाविऊ, जइणो 
मारेणत्ति नलिणमंदिरमि, निवसंति 


इ अ समा. ॥१॥ 
अथेश्ेष्म अने कीडादि ८४ आश्ातनाो ते 
सव भ्रमणं कारण जाणीने, मुनियो मीन 
थाय छे माटे मनियो जिन मदिरमां न यसे. 
पाना पहला नी स्फुट नोट 
१ खलं केले कलिं कला कुललेय, तोल 


सुग्गमलिय, गाला करु ।सया सर्र धुवण॒;) कस 
3 9. 39 9८ 


लोहि, स्तोमं तय पित्त वंत दसं विस्वं 
दम्‌, दर्प च्छ मरह गड नास्य [लस्‌ सत्त 
च्छुवाणमल ॥९॥।। स्त सालण सक्खय 'चभजसण 
भडार दृह्ासणं, दाल कष्यैड दलि पष्वंड वंडी 
विस्सार्णं नासं, श्रक्दं वर्क सरत्यंर्घडणं 
तशीच्छसंडावणं, अग्गीसेवण रधर परिकरं 
निरैदिया मजनं ॥ २ 1! क्धत्तो वार्शंह सध 
चार्भर मणोरेर्मैत्त मर्धं, सच्चिततारभचाय 


(२) 


अ 


४८८. ^~ ^~ <~ ( 
चातम्‌ न्मिए दिद्धीश्न अंजन्यी, साडे गत्तर सग 


[$ 


भग मंडनं मोलि सिरोवे्रः ह जद गिरय 
इरमणं जोहर मडक्षियं ॥ ३॥ ररर वध्णं €ं 
वितरणं वार्दीण पलदत्थियं, र्वि र्पीयपसारणं 
पुडपुड पक र्यो महण, जूया जण जुम्‌ विञ्ज 
बाणजं [सज्जजल्ल सज्जण, एचमात्य सावञ्ज 
कञ्ज मुज्जुच्रो वज्ज ए जिणंदालए ॥ ४ ॥ 
सुट नोट समाप्त. 
ए.आक्रातनायो विचारतां तेना भनमां 
एवी भावना थह के जो ए आ्रातनाओडं कोर 
पणरीतं रक्षणथायताज भवरूपीअटवीनों 
पारपमाय्‌, नदीतर अगाधं एवाभवरूपीसथद्र 
नौअद्रपडलाएवा असोए अनतीवार जन्म- 
जरा-मरण-दारिद्रदो माम्य-रोग-दोकःत्यादि स॑ता- 
पनु भाजन पोतेजपोताना दुरात्मपणावड 
आत्मा ने ( सतापनुं भाजन ) करेरङेजे कारण 
था कहयु छे के आसायण मिच्छतं ( आशातना 
९ आसायण मिच्छन्त, आसायण वज्जणाय सम्मत्त 
अआसायणा निभिं, कुव्वद दीदं च संसारं ॥१॥ 


(४) 
रूप मिध्यात् ) ए प्रमाणे फ़तानु चुभथध्य- 
क ¢ + [स 1 
वसाय ते वृधमाननामारां मुनिर पातानागुरू 
ते निवेदनक्रयां पतेथी ते गुरूक्मीनिनचंद्र 
नामनां तेनायुरूए विचार्या कं आनो आ. 
विचार श्चुमे नथी तेथी एनं अचयपद स्थापीं 
ने मदर अने घाम षिग्रना म्रतिवन्ध बड नियघ्रन 
( कच् ) करू, अन तयुरूए तेमजक्रयु ता पण्‌ 
तपुण्यात्मानुमन चत्यग्रहनी्दररदेवामां रतिप- 
मतु नथी, अनं तेयुक्त छे,कारण क-- 
मरः % (कके ($ 
दु गन्वृप्रक्क्ादटतं रवतापररातद्‌- 
क क क कवक ऋ $ क्‌ त्यत ० 
सारक्नादक्वक्रादङ्कटुम्बक्मम, 
(क [1 त सा भ्रप ~ क्‌ १५ 
पयुपा्रामरटड ५त शुधरपश्चाः.कङ्त्सत 
५ 
सरोकछपादगपाद्षपान्त ॥ १ 
अ्थः-दुगन्धकृरदवयाखा, यन शवनया 
समृहनी चारे ब्रजएटयधयुक्त अने दुटचांच- 
वाखा क्रोडा बगसाथोनां इदस्य पटेव्याप्न 
( एय खराब सरोवृर ) जसु बीजारउत्तमपक्षीथोख 
संषूणरीते त्यामक्युं तेवा इत्सितसरोवरमां हंसो 
शु एमपणधरेे ? 


(५) 


स्थारवाद चत्व-मट-वाश-बाडी चिरेरे आ 
मघे तारे आधीन छे मटेि इच्छग्रमाणे तेनो 
उपभोग क्र+ने ज तारा एक्‌ प्रमाणथी (शाख 
पठथ) तु न छोड! ए प्रसाणे कोमलः 
वचन पूवेक्निवारणकयोछतांपण ते अनि 
पाोताना इच्छत अथेमां ( धारणायां ) स्थिर नें 
निश्चय मनयाला थया अने विचार करवा छाम्या 
के (पथर्च निस्नाभियुख प्रतिपतत्‌' पाणी नीचे 
युखज ग्रहै छे ए न्यायथी गमेतरीदे कोड 
प्रण मोटा सुविहित गुकू ने अगीकार करता षड 
मर्‌ मारं हितघाधवरुंए प्रमाणे करटी डे उग्र 
प्रतिज्ञा जणे एवा ते गुनी पादाना गुर्‌ नी आज्ञा 
लञ्ने केटला एक्‌ युनिमओना परिवार सहित दिष्टी 
बरारी विगर स्थानोमां (गामो सां ) अन्या, 
ते अवचरे श्चुद्धं आचारवाला श्री उद्योतन नामना 
आचये ते भ्ुनिना पृन्यथीज जाणे प्रेरायला 
दाय _ तेम प्रथसथीजवरिहारकरीआव्याहतात्‌ 
भरी तमना चरणकमखन .पासे शद्धमामं 
स्य तलनोनिर्दयकरीनेतेश्रीवधमानश्भारएः यति- 
टट र्नेएककरङरछकत्याणनीपदारूपटपसपदा- 


८९) 


कि, वयारवाद्‌ शरी पद्मानि 
न विारथृवा क. आ प्रिग्िनो अथि- 
1112 4 ? ते जगकान्‌ मारे अष्टम 
। ठ कृष { तदनम्रा तिरपवात्न परणेन्द्र 
न्यु कनं वृष्य कु क प्ररिमत्रना 
पथष्वक ` हू, अन मूरिर्रनासवेषदोचुं . 
दकं फठक्ीवताचछुं नेषीदूरि्ृतिमान 
¦ एृग्रारा्न ००००) धयो अने तेग 
कमे अवदमानररि पण स्फुियाला थने 
-पृ्रदाग्दराटा भरेया ए भवसरमां पंडित जिनेव्वर 
ग विनेति करी ॐ द भगवन्‌! ज क्यांय 
दृगन सुत्यमागेनाप्रक न क्रय ता 
तरागस न प्म वितेष पले! थन 
गटरति दद्र पणा रट सुभखय्‌ € 
युन ते देदधणाचत्यवातरीभाचायीवडसरायला 

ग्रे जा शजरति देशमां अहृए ता कल्याण 
त्यर्‌ बाद ओवद्धेमान्रूरिए कहू 
टे, यरतु शकन अन 
त्याखयादशरम 


पणस; ते था 


| 
पं स्थं त्‌ यम्य 
निमिनाहदिजाणवाजवाजारईर 


टकम कान्या अन्‌ यया 


(७) 


भामहना मोटासाथेसदहित ८ परिथार सहित ) 
पोतानीसाथे १ आचायो चाल्या अदुक्रमं 
पष्टीमां आव्या, स्यां बहि भूमि ( स्थिर ) 
रायेला पंडित जीनेखर गणि सहित श्री बद्धमान 
सरिने सोमध्वज नामनो तापस मच्यो तेनी साथे 
वातांलायथयो तेर्थाकद्कगुणथरो एम जाणीने भरी 
बद्धमानखरिरए प्र्नोत्तर कयो, ते आ प्रमणेः- 


कादो्गत्यविनाशिनी दरि विर 
च्युग्रप्वायीचको बण॑ःको य्यपर्नीयते 
च पथिकेरत्यादरेण श्रमः । चन्द्रः 
यच्छति मदिरेषु मरुता, शोभा 
विधायी च को दाक्षिण्येन नयेन्‌ विश 
विदितः को भूरि विभ्राजते ॥ 
॥ अथः दरितानो विनाचकरनारी कोण ! 
विष्णु अने ब्रह्मान उच्छरटरीतेकदेनार अक्षर 
फयो १ ञ्ुसाणरो वड कयो परिश्रमं अति आदर 
पू्ेक्र दर करघ्य छे १ चन्द्र पूषेठेके देवोनां 


(८ ) 


मदिरपरश(भादसखाडनार सोण ? जन दाक्षिण्य 
नथा न्याय व्ह जयतां प्रख्यत्त एवा कयो 
पुरुप षणी शाभा पाम । 

एमां पहा उत्तर मा (रुस्पा) त्राजि 
उत्तर ॐ, त्रीजा उत्तर अध्व ( मागमां चाटवा 
धी उपला › चाथो उच्तर ध्वज भन पंचमा 
उत्तर सामध्वज ( सा-+-उम्‌+अध्वजनमोमध्यज ) 
-छतथीञआ विप्र तुष्ट धया अने एनं त्वेताम्यर 
ददन उपरे वरहुमान यनु प्रासुक् अन्नदानपण 
आप्यु थन तणे राकानी समक्ष ८ आव्वायैनी) 
गुणनी स्तुति विगर वार्वा स्प भक्ति क्रा 
लाग्यो त्यार बाद तज भामह (माश पति) 
ना साथे सहित चास्या अने अयुक्रमे अणहि- 
छपुरमां उतयौ यरी काटमाच्र वारी ते मांडवीमां 
र्वा अगरु स्थान नथी के जेथी स्थानादिकनी 
याचनाकरीद्यकायं अच्छसां स्यां चरे 
युनिने तापपण नजीकमांाव्यो तेथी पंडित 
जीनम्वरगणिए कदय केह यमवन्‌: आ प्रमाणे 
बसी रदेनाराओलु कोद पण काय सिदधतु नथी 
त्यरे श्रीवद्धूसान सरि कषंकेतो हे सुश्िप्य 


(4) 


जीनेन्वरपंडित { दव कमकर्यु ८ निनन्यर्‌ 
पडितकदयके) जा तमा कटाता. जा उच्य 
यक्रान दखाय छ त्रा जा श्रीवद्मानमए 
क्हयं ऋ जाथ तथौ सुयुरना नयूरणक्रमरन 
नमस्कार छर (जिनम्वर्‌ ६।३त ) त्या राया 
न त्यार्बाद्‌ जि्नव्वगपाडत तनाजामट उयारट्य 
आय्रमाण क्क 
1 मगाव्थातक्चयद्त्‌ा {ददाषद्ुदः 
मि्थिताः) (चर. धनध वप्रन्द्र, क्य 
श्रीधरदकराः ५ १ 

अथः- सुरजन स्थिरं राखब्रं न क्षय कन्या 
ए व्रण विद्राष ध्मीमाजाडावला ला व्रह्म 
वरिष्ण-ने महादवतद श्ट चत्र तमाया ट्याम्‌ 
लक्ष्मीन म्रदा 

ए प्रमाणे अपला आवद ५! प्रस्‌ 
थया मन बाहा त रजदुयाहूत्‌ विचारा 
लाग्यो क अहो! शा साप्ुकष्वचक्षण £ 
पटलामं मदिरनी अदर रहल एक्रान्तपाटस्, 
लाना स्थानां ॐ च्यम्‌ पवर् पूुषटरत मध्र 
यन्लं मेधं इन्याद्रि चदवाक्य च यिप्यतरीर्त 


(१०) 


गाखता मां मलीन जिनेच्यर पंडित क करेखा 
प्रमाणे वदनापदानाउच्चार नकर त्यार विद्या- 
शीयोए्‌ पष्य कर कवी रीते उच्यार्‌ करी ! 
त्यार्‌ जिनेष्वर पंडित कग के रीत उच्चार 
करो ते सांभरीन आच्चये पासे मनवा 
राजपरोहिते कोमरु ब्राणी वड पृदयुक्रकाद 
पण माणस्‌ मण्या चिना वद्‌ पाटने शुद्ध अधबा 
अशुद्ध जाणी शकतो नथी ता जातिए वद 
पाटसमां अनधिकाराएवायापञुद्र भा वदपारर्तु 
गोसु विपरीतछ एम क्रयी रीत जाण्यु ? त्यार 
जिनेच्वरपडिते कहयुं के दमहाभाग्यना निपान 
एवा हे श्रम्टविम्रराज जयीरीते तमा कदय छा 
तेम शुद्र ने येदयाठना अधिकार नथी परन्तु 
अमो शुद्रनथी, व्यार अम कराण रीए एसजा 
जाणवा इच्छता हयात किये हीए के असाच 
वदजाणला बाह्मण जात्तिना छी तथा. 

तधमा तापसो ज्ञेयः, ब्रह्मचर्येण 
बराह्मणः पापं पारे श्चैव, परिवाजोऽ- 
(५. € ॐअ, 
मृधायत \ १ 


(१२) 


अथेः--तपवड तापयजाणयो वह्मचयेवड 
व्राह्मणजाणत्रा अन पापानफरहारकगतो वजत) 
प्रित्राजक कयाय छ. रए प्रमाणं पू्ेक्रपीापए 
कहा व्रह्मचयेना छक्षणधी अने अधे थी अस 
व्राह्मणज दछीए स्यार आर्रदस॒दहित पुरोहित- 
कृयाददथी तसे अत्र अव्या छा? पृं जिन- 
म्र गणि-दिद्िकापरीरिटकनामना नगरथी 
पुराहित-ते क्या पृथ्वी तलन धन्यके आ 
अमारा नमगमां प्रसपविन्र टक्षृणयुक्त आप्‌ 
सग्खा सनिरूयी राजहस ना चरण स्थापन वड 
(आ भूमी) अङंदरत थद ( अथौत्‌ आप्‌ क 
जग्याए उतया च्म!) प~ जनेच्वर गमि-व्रद्ाट 
स्ूय॑ना आतपबाटी शालमां अमा उततया सए 
पराहित-ए प्रमाण त्यांचा माटरह्यालछी{ प 

ञवर्‌ गणि-ह पुगेहितः सवेस्थानो पिराधाअए 
रोकखदोवाथी प्ररेहित-चान्त आल्मावाठा अन्‌ 
कोडनो नदीकरट अपराधवाला एवा अप 
स्रखाना परण कोद सया छ नु? प° जिनेत्वर 
गणि-हे विग्रवयं ! 


( १२) 


युनर्‌प व्सस्थर, सात कमाण 
कुवतः, उत्पद्यन्त जयः पन्ञा, मन 
दसनरानवः ॥ { ॥ 


अथः-वनमां रेखा थने पोतानांधम्‌ काय 
कररता एवा श्रनिने पण ॒मित्र-उदासीन-न शत्र 
ए त्रण पक्ष उत्पश्च्‌ थाय र 

पुरोहित अदाह्य चेदनसर्खाद्रीतर एवा 
आपसरखा न पण केटराएकपापीयो अहित 
करनारादछे! ए प्रमाणे क्षणयार्‌ पिपादपार्मनि 
पुनः केव साग्यो कते कया दुधनयीलछते 
मरि जाणवाजइए 

पं० जिनेज्वरगणि-हेमदहात्मा तेने कल्या- 
णये तेओनी चचनकिदर्थनाव्डे अमे श्यं १ ए 
सांभटी पुराहितपोतानापनमां विचरे छे ङ 


त एते सुकतासानः, परदोष 
पराङ्मुखाः ॥ परोपतापनिरु्ता 
कील्यते यत साधवः ॥ १॥ 


(१३) 


अथंः-ज आओ पारकाना दोप थी विग्रुख 
ने पारकाने सताप आपवा थी पिरत थयेला 
तेओज पुन्यार्मा अन साधुओ कटेवाय छे 

तो आमहात्मा पोताना प्रतिपक्षो 
नाम केवीरीते के १ बरी मार पण ते दुरात्मा- 
ओतं नाम सांभर्वुं अकदयाण कारी छे तेथी 
नाम नदीं सरमिल्छं. _ | 

पण बीजं एह एम विचारी प्रगट पणे पठे 
छे क पुरोहित-तमो आटराज अवट चा के 
वरीजापण कोई मुनि अवा छ! प० जिने 
श्ररगणि जेमना अमो रिष्यछए ते पोतानी 
बुद्धिना ध्शेपवडे पराजितकृरेखा छ ब्रहस्पति 
जगे त्रणजगत्ना गुरू अने अमारा पण गुरु 
तथा त्याग करेल छ सवपरिग्रह-सी-धन धान्य्‌- 
स्वजन-स्नेह अने संवैध ते जणे तथा डे प्रकारे 
ग्रहण करायेटुं छे नाम जनँ ८ भ्रष्ठ नामवाला ) 
एवा श्रीवद्धूमान्रि आवेखा छ पुरोहित आप्‌ 
सवे मठी कट्टा छो एम चिस्मय एवेक कयुं 
पं, जिनेश्र-अटारप(पस्थानोथीविरक्त॒थयेला 
एवा अमा १८ छए, 


९८ ९“ 


(८१४) 


पुरादित-( पाताना मनमां विचार छ ) उहो' 
स्यक्तदाराः सदाचारा सुक्तभोगा 
~ 9 ह च नः ~. # कै 
{जताद्रया मरवा यतया [नत्य, मव 
जीाञऽभय प्रदाः। १॥ 
अ्ैः-त्यागकरटी खी गाला, भ्रष्ट आचार 
बाला, ऋगरहित, दद्वियोने जीतनारा, अन 
नित्य सर्वजीवों ने अभय आपनारा जञ यत्तियो 
ते गुरछ-ए प्रमाणे दमाध्यायमां कल्ल. 
तेवाज भा महात्था सद्‌ गुर्थो छ, मादे 
एन मार परलावीन पापरहित एञना 
चरणथी पवित्र यी रजवड मारं घरनु आंगणुं 
पवित्र करूः अन प्रगटपुल्यना राक्लिसूप एथेन 
निरन्तर दद्यनवड सारो अवसर सल थाथ 
एम विचारी पुनः प्रगट रीते वोल्यो के दे महा 
सत्वषाछा युनिवर्यो ' चारशारखवडक्रन 
विकार एवा मारा परमां एक दरं पवेश्च करीन 
एकश्ाखयां तिरस्करिणी ( पडदोवांधीने ) 
आपने आप स॒वे सुख पूवक रहा, अने भिक्षान 
अवसरे मारे माणस साथे आच्ये छते ताहाणोना 


वरयां मिक्षूा फरवा्थौ पग आपन्‌ कंड्‌ पण्‌ 
अडइचम्‌ नदि छाय. व्यार वाद पंडित जीनश्वर 
गमनिए क्यु ऊ तसागा सरखा उनित नाहर 
चित्तयाखा वाजा द्रण छ! वही प्रमाण 
कट्या सम्या क-- 


[श्वन्त्म्म न च स्नेह, नपात च ददातिर। 
मदालो कहितामस्तारवदौपाह्‌ गोत्तपाः॥। 


अथेः-जपर रत्ना दीवा स्नेह ( नैछादि ) 
नी अपश्षा रता नशर, पात्र तमज बतिका 
( वत्ती) नी अपक्ष रखता नथी, छतां 
श्रष्ठ वा निरन्तरप्रकाश्रभापवार्प कस्याणमां 
आद्त्य छ तम उत्तमधुर्पो परण स्नेह 
(प्रीति) पात्र (पात्रा पात्र) के थथस्था विरूप 
ने जोतान थीप्ण दर्येश्ा खाक कल्याणां 
ज आचक्त दहोयल् 

ए प्राणे केता २ ( जिनेश्वरपंडित) 
पाताना गुह वास गया अने सवं वृत्तान्त निवे- 
ठन कृथः ए टौकलके एम विचारी नेते प्रमाणेज 


(५६) 


( पुरोहितना कया प्रमणि ) सवं केरे के, अने 
ए प्रमागे त्यां रहेडा पोंताना धम कायेमां एक 
निषठण्ातें युनिभोनी बातो नगरमां फेरई के 
उवाश्रयमां रहेनारा युनि अत्र आव्या क्त, 
पुनः साध्वाभास (साधु नहि पण साधु सरखा) 
एवा चत्यवासी युनिभोए पण तेने आग्रेखा 
समस्या, तथी ते सवे ए एकडा मरने विचा 
करवा माच्या के अहा ¦ उपाश्रयवासरी युनिभा 
जे आगाममां आव्याते दीक न युः कारण के 
ए युनि तो उक्तस प्रकारनी विधिवास, अने 
निरन्तर सिद्धास्तमां कया प्रमाणे क्रियाना 
कृरवावाङा तथा चत्यवास थी द्र रहेनारा के, 
अने अमे तो स्वच्छंद चारी-सिद्धान्त थी विपरीत 
रीते मवमां भ्रमण करावनार, दव द्रव्यं हरण 
कृरवावाङा, सदा कार एक स्थाने रहेनारा, 
काम ने उन्मत्त बनाचनार, तांबूरने निरन्तर 
खावावाला चित्र सहित विचित्र परकारना दिटो- 
सा-पठग-गादी-उसीका-गाठमष्रायां इत्यादि 
श्रमारनी चेष्टाओने प्रगट करवा वड नट विट 
( जार ) नी पेढे महा विखस करषाषारा छीए 


( १७) 


इन्यादि बलया पूर्वक (ए यनिभथो ) पतने 
बग व्रत्ति वड लाकमां माटा धमी पन आट्ला- 
वत्तः अने आपण ते सव टेकाण भनायारी 
करीन ओल्खावले, माट ज्यां सुधी ए्याधि 
कामद छ स्यांसुधिमां तना षिनन्नकरा 
जाइए. ए प्रमाण पाताना अनाचारनी चक्रा 
वाखा तथोएं घणो विचारक्ररीन एक उपायं 
साध्या क आपण व्रथम राज थधथिक्ारीना (अम- 
लदारोना ) पत्राने भगा्वीएः अन तथी तेभो 
आपणं कदु करनाराथद्े, न त्यार्‌ वाद्‌ तेभो 
चित्त रजन्‌ कमन तथाने यख ए युनि पर 
आल ८ कक ) चहावीने ए मुनिनो विन्न 
कृीए, त कारण थी ते चेत्यवासीयो ए अधि- 
कारी ओना प्रान बोरान्या, पोताना विद्या 
कया, अने खजृरद्रा्च अने करा (घरफ विरेप) 
विगर आपीन सोभाव्या अने चिखाच्यं के तमार 
रोकमां एम कं के परदे थी आ कोड धेता- 
म्बरं साधना वेपसा श्रीदरटेभराजाना राल्यना 
छीद्र देखनारा भाव्या, ते बलक्रोए पण लांकमा 
तेवीज बाते फलय, तदनतर ते बातों पाणीमां 


(१८) 


तेना चिन्दुनी माफक आखा नथरमां - परखाई 
गड्‌, अने ते वाता राज समासां पण अवी तथी 
दुखम्‌ राजा ए कहयु के जहा !. जा एवा प्रका 
रना त॒ क्षुद्रने-कपटी एवा कटरक्श्चतांभर 
युनि अहि भव्या, तों तेभोने रहवानों 
आश्रय कोणे आप्यो ? त्यारे त्यां राजसभामां 
बरेठेखा केोदृए कुं के हे राजन्‌ आपना गुरुएज 
तेने पोताने घेर राख्या छ, त्यार दरम राजा 
ए कहयुं के तेमने बोङवो रएटले पसोहित ने 
तुतं साजसमामां वोखाव्या अने राजा ए कृरु 
फे हे पुरोहिते ! श्तांवरुनिनो वेषधारण 
कृरीने अषहिज बातमीदार-जासुसो अव्या छे 
तेओने तमे स्थान केम आप्यु ! त्यार पुरोहितं 
कहयुं के कोणे एवं दूषण अप्युं छ के ते जासुसो 
छे, घणुं शुं कहूं ! जो तेमां दृषण होय तो 
परासर्थ रखाखवारी आक्पेटिका नांखी छ, पनः 
१ छख सौरी किंमतलं कर्प्टिका ए कोई म्रकरण 
विलेप छे के जने परोहित जासनगिरी तरीके आपे 
पण कोट्‌ छेतुं नथी, | 





९“ -प] 


1. 


थि 


(१९) 


# 


जा मारा घरमां ग्हसा मुनिथामां दूषणता यघ्र 
मात्र पण्य ताते दयत कृहनार्‌ आ क्रम 
यिका उपाड, एम्‌ कर्हन पुरात्‌ मान रयु 
त्यार बाद राजसा खां पात्य धरान वद्चष 
नगरप विगर त चल्यवास्ाचाना भमत वणा 
ग्रधानपस्या छ, परैतु काहपणतक्रवटतर( 
उपाडतं नथी खखर ! कराण रात्रवाम्रखा 
परार्की ( कषटिक्ना) न उपाड ¦ त्यारवाद 
मतान आगल परहित कय ऋ द्‌ राजन्‌ 


निना परर्वहिन, रमते दु्नोजनः 
भ्रव सर्वरसान्‌ उखक्लाविनाअमर््य 
न तप्यति ॥ १॥ महतायदेवमरा 
तदेवनीचाश्रयाय मन्यन्त्‌ [खग प्र्‌ 
मन्ति वधाः, काकः पुनाता 
कुरत \ २॥ 


अथः-नम्‌ करत्‌ सुवर्न ग्ब्रन प्रण व्रा 
विना वघ भ्रना नधा नर्म प्रजन पर्प चद्म 
कया विना आनयद्‌ पापना श्रू |}: ग्रह 


(२०) 


पुरपोने जे वस्तु मस्तके धारण करवा योग्ये 
ते वस्तु नीच पुरुपोने नीचा आश्रवमारे मनाय 
छे, जम, पंडितो क्िगने नमस्कार करे छे, त्यारे 
कागडो तें आरन फ्री तेखपर वेसेे ॥ २॥ 

माट हे रजन्‌ मारा षरमां ज कोड सनिभा 
रहे छे ते सूततिंमान धमेना पिंड सरखा, क्षमा 
दमन-सरलता-कोमरता--तपक्षीटः-पत्य-शोच- 
निप्परिग्रहीयपयुधिगरेगुणोस्पीरत्नना करडिया 
सरखा छे, वरी शतावरी युनि पण 
एक कीडी सरखाजीयने पण सेतापञपता 
नथी, तो एवा प्रकारत्रं आङाक अन प्राक 
विरुद्ध अकराय ते आओ केषी रीतेकरे! मटेतेओमां 
दूषणनो लेश्च मात्र पग नथी, प्रतु आदुशशटित 
कोह पापीञंतुं छे. ए प्रमाणे राजाना चित्तणंः 
पण ते वात रुच, ने कहयुं के दे पुरोहित ! तं 
जवी  रीते कदे छे तेवीज रीते ए सवे संभवे, 
तेथी ए वात सांभटीने सराचाथेषिगेरे स्वे 
चेत्यवासीओ ए भिचा्युं के परदेशथीञवेखा 
ए मुनेआने वादमां जीतीने नगर वहार कादीङ्ख 


वि 


तेथी तेज ए.पुरोरितने वोखावी कयं के तमारा 


॥ ३ ॥०५। + 


(२१) 
प्ररमा रहस युदिय साथ अमा विचार करबनी 
इच्छा ब्राह्म ईए त्यार परहिते तओने ऊय 
कते निधान पृरधान ज स्वरूपहये ते कीर 
त्यार्‌ बाद पादाना परर जइन पृराहित त युनि 
आने कद्यं क्‌ मापना प्रनियीमा.जपदी.साथ्‌ 
विचार करवा जच्छ, नञःए क्य क एमां 
अयोग्य चद? अनष कारणज अमा अत्र 
आल्या दछ्ीएः परत आ क्यमां नमार्‌ जरा पण 
इयं नही. पग नभते नम्र ए रीन कदं क 
डा तमा तञानी नाथ व्टविकादुक्रवानी 
इच्छा यान्न द्धन ज्यां कटका न्यां दुरम गजा 


नी चमर नमा विचर्‌ कन्न, अन नथ चु 











धमर तअमटकन्दाचमाट प्वयवनक्रदटवरान् जत 

[के हि ॥ 1 न = = ५ 
नमगादिका न दिप फलता फर सवत्र विचर 
भै = ॥ । नध छ 








र [क 
कृटयाय यानारादडनद्चःगरदष्ानु सवन्दु 
१५ | ५ च 


९ 


( 


ते परदेरीओ थी आपणन श्यै भये? एम 
विचारीने पुरोहिते कहयु के ते युनिओने कटो 
के मले राजानी सम्वादक, व्यार वाद 
पुरोहिते पण तेभ वचन प्रमाण क्यु. अने 
चेत्यवासीमएपण -अञ्ुकदिषसे पंचासरना 
मोटादेवमंदिर मां वाद थज्ञे एवो निणंय 
करीने सवैनी आगरु जाहेर क्यु. पुरोहिते पण 
राजाने एकान्ते कहयु के हे राजन्‌ ! अहिं रदेखा 
युनि आवरेखा मुनिओनी स्थे बादकरानी 
इच्छाव्राखषे. अने तेवादन्याय॒पूवेक राजानी 
सूमक्ष॒ करेलो ओभे छे. ते कारणथी 
योग्य वादमां निपुण एवा अपि कृपाकरीन 
वाद्‌ अवसरे स्यां पधारवुं जोइए त्यार राजाणए 
कहयु के एमां शु अयोग्य छे { आपणे ते करवा 
योग्यज छे अने तेथी तेमां अनिष्ट( नहीं 
इवा योग्य ) शु ( अथोत्‌ त्यांजडश्च ) 

हवेते पंचासर चत्यमां सिंहासन-गादी चाकडा 
विगेरे घणा मोटा आसननां आडंयर बड पूवेदेश्च 
अने दश्चिणेदश्च विगर मां उत्पन्न थयेखचिवक- 
चिका (गृरीचा वगेरे ) नर्भिंका बेरे तयारि थ्‌ 


क 
२) 
# 


(२३) 


बाद स्रूराचायंत्रिगेरे चोरासी चेत्यवासी आचाय 
ग्रयादयवखतेन त्यां आवि पोताना हाथां 
वादनास्थश्नु पृस्तकराखी ने चेस्यमां प्रवे 
कर्यो, अने राज्यनः! प्रधान पुरुषो बोले 
एवा श्रीदुरभराजा पण मोटासुभटोना परि- 
यार्‌ व्रडे आवीने स्यां बेडा. स्यार पछी राजाए 
कयं के पुरोहितने चीघ्रवोंखावो अने तेना 
मानेटा दे्लातर्‌ धी अवा ते मुनियो ने पगम 
बोलावो. तदनन्तर राजयुरुपोए जीर पगे जई 
पुराहितने कदय अने एरोहिते पण ॒श्रीवधमान 
छ्ूरेने एप्रमणि वित्ता करी क हेभृगवन्‌ ! 
पंचासर ने मदिरे स्ये आचार्यो परिवार सहित 
यप्रीने.वेडा ठे, ने श्री दकम राजा पण बेटा 
छे, राजाए सव. आचार्यो ने तां आपीन 
सत्कार क्या छे, अने द्ये आपना पधारवानी 

हजुए छे; भेप्रमाणे पुरोदितना यथी 
सांभलीने श्री वधेमानघ्ररी पण श्रीसुधाः- 
स्वार्माज्रजव्स्वामवगर्यादपृ्धराचयय वाच 
णयुगग्रधानोनेपोतानादृदय कमलम स्थापी न 
( स्मरण करीन ) पंडितं जनेश्वरगाणव्ररुस् 
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केटङाकगीताथंमनिर्जो सहितप॑चासरचन्ययन्ख- 
चास्या. कुवारकन्या-गाय-रस-भरीदरदी-एल- 
पुष्पमराखादि श्नजोडने मंगिकदूपसरखाशर- 
भश्कुनों देखवाथी जागी इटि द्विजमण एवा 
श्रीवधमानष्षपि त्यां पच्या अने पंडितजिनेशवर 
गणिए आपला आस्न श्रीदुरुसराजाय 
दशवेल साने वेटा. पंडितजिनेधरमाणि पण 
गुरूनी आज्ञा रद नमस्कार करी पोताना गुरूनी 
पासेज वेठा. यच्छमां राजा श्री वधमानष्ररि 
ते तावर अपवाङग्या स्यार भगवानश्री 
धेमानसरिए सवेसभा समक्ष कयं के हे गजन्‌ 
असार शासस मनेन तावरूल खा, स्नान- 
करतु, पुप्पमा परेश्वी सुगंधल्गाववो, नख 
दने दांत विगेरे नो संस्कार करोअ सव 
निपेधट्‌ ड तदनन्तर~<सजम सुषयप्फण (चार 
तरमा रूडा रीते स्थापेर छे आत्माजेणे एवाभोषए) 
तथा रह भूय विदारणं ( द्रव्य भावथी हल्का 
थइने विहारकरनार ) भै. प्रमाणे शास्ननी 
गाथाओं मणीने हूरिए राजानी आगर्जव्या- 
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र 


फुट नोर. 


>८१ संजमे सुद्धिञप्पाणं; विप्पदकाण ताद्रणं | 
तेसिमेअमणादन्नै, निरगथाणे महेसिणं ।॥ १॥ 
उदेततिअं कीञगड, नियागमभिदडाणि अ । 
राडमत्ते सिणणे अ, गधसष्धे अ वीणे ॥२॥ 
सनि हे गिहिमत्ते अ, रायपिड किमिच्छिए । 
संबाहण्द॑त पदोयणाअ,संपुच्छणं देहपलोअणाञ।!)३॥ 
अद्वप अ नारीए, छंत्तस्सय धारण्ट।ए | 
तेनिच्छं पादणापाए्‌, समारंगेच जोदणो | ४ ॥ 
सिजि।यरपिंडच आद्दी, पटिअक्रए | 
गिर्दितरनिसिल्ाअ, गायस्तृन्वद्रूणाणे अ ॥ ५ ॥ 
गिहिणो वेयावडियं, जा अ आजीव वत्तिया | 
तत्तानिव्चुडभोरत्तं. आउरस्सरणाणि अ || ६ ॥ 
मूख ए सिंगवेरे अ, उच्छुखंड अनिव्चुडे । 

कंदे मूले अ सथिते, फले वीए य आमए॥७॥ 
सोवचेर धवेखोणे, रोसाछोणे अ आमषए 
सामुदेपंसुखःरे अ, कालालोणेय आमषए |} ८ ॥ 
घुवणेत्ति अ वमणे अ, वस्थीकम्म विरेणे 

अजणे दंतवगे अ, गायार्यग विभूसणे | ९ ॥ 


(२६) 


सच्वमेअमणाइन्न, निन्गथाग महिं 
सजंमंभिअजत्ताण, र्हुभूज विहारिपणं । १० | 
प॑चासुवपरि्नाया, तिगुत्ता छु संजया 
पंचनिग्गहण। धीरा, नि्यथा उजुदनिणे | ११॥ 
आयावयंति गिम्डैसु, हेम॑तसु अचाउडा 

बासासु पडिपर्टीणा, सजया सुसमादहिञ। ॥१२॥ 
परिसद्रिउदंताः धूअमादा जिद्रेदेया । 
सच्वदुक्लप्पदीणद्ा, पक्तनंति मटोसिणा ।॥१३॥ 
दुक करित्ताणं, टुस्षदादर सदेत्तु अ । 

के इत्थ देवलोरएु, कदं किज्यति नरया! १४॥ 
खवित्ता पुत्वरृम्माईं, सेजनेण तवेणय । 
सिध्धिमग्गमणुपत्ता, ताद्गेपरिनिन्छुटे 1 त्तिवेभि १५ 
1 दख वेकाटिक्र सूत्रनां तीजा अध्ययननी गाथा 
आमां १ ०मी याथातुं अन््यचरणट्हुमूअ विदारणं छे. 


ख्यान करवां हतुं ते कय. राजाए कदय तार 
खावामां श्च दोपङे ? रिण कयं तावर ए 
काम रागने वधारनारछे ते बात जगत्‌ प्रसिद्ध 
छे तथा छोकमां पण कहेवाय छे के 


(२७) 


ताव कटतिक्तयुप्णमधुरकषरं कप 
यार्त, ब्रातभ्न्‌ं कफनाशनं कृमि 
ह्रं दोगन््यनिनारान्‌, वक्स्याभ. 
रणं विशयद्धि करणं कामािष्रदीपन 
तब्रूखस्य तख त्रददसयुणःस्वगपरतं 
दटभाः॥१॥ 
धः-ताम्बृर ए कटु, तिक्त, उम्ण, मधुरः ख 
कृपाय, वायुहरनार, कषनोनकरनार. 
कृमिनो नाश्चकरनार, दुर्गेधीनो नाक्षकरनार, 
युखनु आभरण, यृखन विजुद्धकरनार अने 
कामायिने प्रदीप्र करनार छे. अ प्रमाणे हे भमित! 
तावृखना ए १३ गुण स्वगेमा पण दुरम छे 
मादे हे राजन्‌ ! ब्रह्मचारी पृरूपेनि तांश्रूट 
भक्षण कामरागनी ब्रं कारणः होबाथी अत्येत 
दुष्ट ठे, पुनः स्प्रतिमां पण क्यु के के-- 
व्रह्मचार। यतानावरवधतानाचय्‌ षता 
ताबूटमक्षण विप्रः, भामाश्ान्न विरा 
ष्यत ॥२ ॥ स्नानमुदद्यस्यगः नख 


(२८) 

2 
करा7दक्ाच्छया धूपत्रालसत गवकचः 
त्यजन्ति ब्रह्मचारिणः ॥ २॥ 
अथेःजह्यचारी ओर भुनियोने अने विधवास्ियों 
नेहे वित्र! तांबुखन्रु मक्षगकरषुं ते गायना माँस 

क्षण सरखुं छे १1 व्रह्चार वगेरे पुरुषाः स्नान 
उवटणु, मदन, न्वततस्कार, केशादिकनो संस्कार 
धृष, माला, अने सुध नो त्यास करे छे ॥२॥ 
_ एप्रमणेश्री वधसानघ्ररियु बचन सांभरी 
ने विवेकनिपुण छोकोना हदयमां हषेरतपन्न 
थयो. अने गुरू उपर बहु मान थयुं 

हये श्री बद्धमानसूरिए कहयुके आचार्यानी 

साथे वाद प्रारंभाये अमायो शिष्य पंडित जिने- 
श्वर गणिज ज उत्तर प्रस्युत्तर (प्रशात्तर) करशे 
ते अमने ` प्रमाणक. सर्वेए कयुं के एमन हो 
तदर्नतर चोरा्ची चेत्यवासी आचायोमां मोटा 
घराचायं क्यु के हे महाराज अने मंत्री 
विगर! अमो कदीएछीए ते साभ, तेमना 
पक्ष्वाला मंत्री आदिए कयं के आपने ज कवु दुं 
होयते कहो अगौ अनेज रोके स्वे साँमख्वाने ` 
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सावधान कानवाठा थह वेड छीए. राजाए पुनः 
ते वखते चठ्काटवाखा उभा थया छतां सरखा 
करेखा नमेखा अने युच्छेदार एवा माथाना केश 
वाला, तांबूलना रसनारंगवडे रंगायला ओष 
अने दांतवाखा अने षणं इतर देखवामां व्यग्र 
एवा मृगनास्रखा आंजखा नेत्रषराएवा ते 
सवे साध्वामास चेत्यपासी आचार्योने जोया 
्ररेी अत्यंत दष्टिविडे नष्ट थये पुष्पयुक्त शरी- 
रवारा, घसेखा अरताना रसवडे रता करटा 
पग अने नदखवाला, तीक्ष्णकरेखा नखसूषी 
छीपवाटा, सुगंधीदार चपादिकनां तेरना अय्य 
गनवाला, शरीरमांथी उछटतीअत्यतसुगधी- 
वाला अने पड पांदडीञआदि सुगंधिद्रव्यथी 
धूृपदधयेखा बस्तर पहरेखा एवा ते चस्यवासी 
आचार्योने जोई राजा विचारकरवाराग्यो कै 
अहये आ आचार्यो निय श्र॑मार चेटयुक्त शरी- 
राला विट पुरुषो सरखा तुच्छ कायावाल 
महामूढपणावडे _ भिन्नपडेे वमी महाप्र 
भाववाला आचार्यो उतो स्वभावथीउच- 
छतां नचिआसनपरेटरुपूरलसदितकरशनेरखेडी 


(३०) 


नाख्या होय एवा देद्धाता, चिपसरीते मोख्वा- 
यला डंका तीक्ष्णे कठोर सस्तक्रना केदवारा, 
मलना सपृहवड मरीन थयला वच्च दांतं दह 
पस्‌ इत्यादि मलीन अवयव वालाः अन्‌ देखवा 
माव्रथीज शान्ति जुणपदाथाय तेवा चिन्दयृक्त 
तपसां द्रद कायावाखा छ, माटे निशधयथाय छ 
जे कोड गुणदड अरुत देदवाखा अनेच्रण 
जभत्तमां एूजनीय एवा महाखदाचारपुं पात्र जञ 
देवायते आ मुनिओजे. ए प्रमाण राजा 
जेटखामां विचारं सेटछामां दूराचाये बादनो 
पूतपक्षस्थाप्या कृ हउपान्नरववा्ता सुनसान तमा 
सवंसावधातथष्टने सामो क जिनश्ुवनमां 
निवास्रकरयो तेज वतेमानकाठना यनियोने 
उचित छे कारण के चस्यवाखमांज अपयाद्‌ रहित 
व्रह्मचयेव्रत पाटवानो समव छे अने यतिओन 
बह्चयज शुद्ध पारबुं जोडए घने शेप व्रतोनी 
पेढे ब्रह्मचये व्रतसां कोई पण अपवाद पालवानो 
छेज नहीं एम जाणत कारण के सिद्धांतसां स्व 
व्रतोमांथी आ व्रतनेज .अपबादराहैतपणे 
पार्वा कलु छेः तेनो पाठ आ प्रमणे-- ,. 
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नवि फिचि अणुज्ायं, एडियिद्धंगापि 
जिणव्‌।रदाह्‌! त्ता मेहणयं, न त 


विना रम दास्रण॥ १। 
अथः-श्री निनश्रःेए्‌ येथुनमावसिवाय बीजी 
कोद पण बवावतमां सयथा आज्ञा नधी आपी तम 
सवेथा रिप पण नथी दर्यो, कारण के मेथुन 
त रागदोपविना बनीश्चकतुंज नथी 

पुनः वर्दीमारदेवाथी सीवगना मनोहर 
शब्द साँभिरवादिकथी सवंथाग्रकारे वह्य्वयनुं 
निवंहनथदृलकतंनथी) कारण के मनाविकारा- 
दिग्रगटथायष्ठे. ते अग्रषाणे-ख्ियाना कोयल- 
सरखाशरन्ने, गीतादिषब्दने अने कामदेवना 
छपनेपण तिरस्कारपमाडेल एवा सुन्दररूप जोई 
युक्तभोगी ( प्रथम जेणे काममोग अत्रुभव्या छे 
तेवा ) य॒निओने पूरवे अनुभवेखा मेभुनविरासवुं 
स्मरणथवाथी अने अथुक्तमोगीधानेयोने वे 
सवंधि इुतुहखादि उत्पच्नथाय, अने युनियाना 
निरन्तर कानमां भमरत वपावनार एवो निमेल 
गमीर अने मधुर स्वाध्य्य ध्वनि सांभरीने) 
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अने केटखाएकप्रुनियोना शरीरनी अपार छाव- 
ण्य श्ोमा जोई ने मरगपामङा पतिवारो तरुण 
शियोने मनिसि काडाकवानी ` इच्छापण 
उत्पनथाय्‌, अने ए प्रमाणे परस्पर निरन्तर स्य 
जु अन गीतादि सांमर्परु थाय तशी दुख 
करने सथीजक्राय एवा कमदतुं दास्थ्यषणु 
( कामराग व्यप्र ) थवाथी चारि पिना्ादि 
अनेकदोषो पुरटथायछ क्यु छ के- 
थबान्नअं विआणह, इत्थीणं ज 
त्यटाण सूवाणी, सदाय न सुच्चेति, 
(= = (७ „ (~ ० & # 
ता (प त्च न प्च्छात्‌ ।॥१॥ चम 
व्वयस्स अगुती, ठन्जानास्तो अ वीर 
वु ! साहरवोधणनासो, निवा- 
[क थ्‌ (^ [9 
रणा तिल्य पारहाणा ॥२।) 
अथेः-स्रीरहितस्थानउत्तमजाणयु, चियोनां 
ज्यांस्थानहोय न्यासय जआरेसेखांहीय अने 
ज्यां शब्द थतांहोय स्यां शब्दसांमलवा नरी 
ते स्थानादेने अने अश्खेरास्पादिने पण 


(३३) 
# भ 


जएन कारणक्र तथी व्रह्मचयसुं रक्षगथतंनथी 
टज्जानोनारथायले, वीजा मृाग्रादनीव्रद्धिभाय 
छ, अने साधन तप रूप धननो ना भराय छ 
तेम करवाथौ अनुक्रम तीयनेतिनाञ्च (यासनना 
उद्वाह) पण धाय छ.साकपसा पण कहु छ श 
शण हुदयरह्स्य यद्यद्यप्य सुनाना 
र्‌ खंडन सड याचित्‌ तान्नकधि. न 
विधयः.ह्रार्त {ह हारणा पाष 
ध्र प्रप्रहूतदमतवुत्र चिच्मप्यु्तानीप्‌ 
॥ १ ॥ | 
अथः- हे हृदय ! मुनिओन अतिप्ररेसनीयरदस्य 
सांभटके अनिथअ खीनासंसमानिधय न के- 
स्योन करवो, कारण क्रे हरिणसरखानेववारी 
सी नव्ररूपीशखषडे समतारूपीवख्तरने हणवा- 
पूचक महा पुसुपानाचित्तनेपण हरर ॥ १ ॥ 
चव्यव्ास कृरवामां तेवाप्रकारनो निरन्तर 
सीना रसगेनासंमवनथीः कारणक कदाच 
चत्यवेदन माटरज क्रणवारआर्बानि पाञीचारी- 
जनास श्राविकायोधिगेरेनो उनिसाये तेवा 
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प्रकारो पअरग्रयथतानधथौ त कारणथी प्राणाति 
पातादिनी पडे अनक दोपत्रडे दपितहोचाथी 
रण्रहपांरह्वादुं प्यद्ध सर्दी थदाधी वेपान 
कालना युनिसान चत्यर्पाजवास्रवा उनित 
छ तं आप्रमामे-वतमान्‌ काटना युनियान चत्य- 
वासापिना क्रति वनवास ( उद्चाच्वास ) का 
तो परग्रहवास अ यप्रांथी ए होर शक्रे, ए 
प्रमाण व विक्ररपउमा थाय छ, त्यां कजा 
विक्रस्प( परगृहवास .,उरपच्थयाछतो ८ एट्टे 
जो परथरमां बास करो त ) चाकरनी 
पटे प्रथमथीज नीचव्रगनाग्रहारथी जजरित- 
थयलाअगवडे उस्बजयामतानधी .८ अथात्‌ 
चाजा पिकस्य टकशिकतानया ); अन उदः 
नवाससूय प्रथम्‌ पिकस्य तो समानयक्षबारानी 
पेठे अमारा पकषृमां विक्षप्रवानी निपुणतानं 
धारण करता नथा, ( पेखा विकखथां अमाय 
सतज खडन थतु नथी ) कारण के सीना संसग 
विगेरे अने आधाकर्मिकादि दपना समूह सूपी 
कावड खक्ष्णथतु दोवाथां ( सीना ससमा- 
देवड प्रथम्‌ एवेकस्पनु खडन धायते आ 
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प्रमाणे-नवा खिलेांबाराथङरा( सहर) ना 
आस्वादन थी षनोद्रकछडवारीकोयलना मधुश्प- 
चमस्वरनाध्वनिमड, गनलिरेखा ष्णाकचक्र- 
व्ुखअने मारतीनी दुगधिव्डे उच्ानमारहेता 
भते समाधिशु्धचित्त याडा एवा पण युनिओंने 
कामविकारनोऽद्छाखरत्यन्नथायषटे, अने पंचम्‌- 
स्वरनाध्वनि आदिदमा कामविकारने उत्तेजितक- 
रवानों विशेष स्वभाव भरतादिशल्लसां करो छ, 
तथा क्रीडा करवानी इच्छा थी अवेछारामीपुरुप 
अने कामीखियोपडे उध्रानसंकौणेहोवाथी स्लीना 
ससगादेकनी बात सी करपी ए अथवा चिर 
त्त्र नवा २ शाञ्लनोअभ्यास अने पएरावतेन 
( सभारोजवा ) मां तत्पर एवा युनिआन कदाच 
ए कृहेङादोष नं उत्पश्लथाय तो पण लोकोना 
संचार ( गमनाममन ) थी रहित एषी शस्य 
उद्यानभूमिमां _रहेनारनिञने चोरचरड- 
सुभटइस्यादि लोको मुनिना बद्घ पात्र विभेरे 
उठवी चोरजाय, एवोरसभवलछेनेते चोरवाथी 
रायीर अने सयमनौविराधनानो प्रघगप्रा्च 
थाय छे, ( माटे युनिओने उद्यानमां रहें युक्त 
नर्था- ) हये जाषएमक्टा के 
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समोसट। उञ्जाणे भयवंतो जगं 
ध्रायरिया तथाबरिभो मये वडरसाः 
मि उञ्जाणे. 
इत्यादिश्राख्पाटथीवगअनेकप्रक्ररे उद्यानमां 
रहवुंयोग्य संभटयहे एमजा कटेता 
होतो तेघात सस्यष्ठे, प्रतु ते उद्यानवास 
द्रटिमां न अवे तेष रीत गुप अने एकज द्वार 
वाला उच्रानमां रेवा सूप हरे, अने आ कलि- 
युगप्रां मोटा चेर चर्‌ड विगरेना उपद्रव बडे 
प्रायः लोकने पीडाउपजवरायी तेना ग्रकारनां 
उद्यानो रदा नही, मटि आ बतेमान कालना 
युनिओने उदयानमां रदवं केवी रते शभे १ मटे 
युनिओने आकारमां चेत्यनी अदरवास करो 
तेज ठीक शोभे छे. वटी चेत्यमां बसकखाथी 
आधाकरमिकं आदि दोप अने संयोगदौष षण 
थतो नथी सादे बतेमान कालना अनिओने चेत्य 
उपभाग्‌ करवायोग्य ङे, कारण के तेवा प्रकार 
ना आहारनी पठे आधाकमादि दोष रिति ठे. 
वली ए हेतु असिद्ध नथी (ए कारण खोड नथी) 
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कारण के भ्रीजिनग्रतिमाने मटि वनवद चैत्यनो 
उपयोग कग्वामां अधाकमादि दोपने अवका- 
दरजन्थी अ मुनिना मटि करेछा वसति धी 
( उपाश्रय थी ) आधाकमादि दोप प्रगट थाय 
ले. - वरी मुनि जो बतेमानकाले चेत्यमा 
निवास नकरेते षतेमानकारनां चैत्योनी 
हानि थायछेते आ प्रमाणे | 

` ष्टां काना प्रभावथी श्रीमन्तश्रावक्ो 
चित्तनीव्यग्रत।पिनाना, अने देवशुरूतत्वनी अ- 
स्यत भृक्तिवडे आजप्रमतत्वे एम माननारदता 
अने वतेमानकाटयां तो पंचमा आरानादापथी 
रातदिवसङटुम्बनी प्र चिन्तानासतापथी 
जमरितचित्तपणे आम तेम दोडादोडकरता अने 
-म्रायः दरिद्रीएषाश्रावकोने पोतानाधरमां ते पण 
दुखेभ छ तो जनमादस्मा (सार सभाटठ कर 
वाने ) अव्छुते तो दुरजरहयुं जाणब्रु, अने तेम 
हावाथी श्रावकोने ते चत्य सुधारवादिकनी 
चितातो हदोयजस्यां थी ! बी कामदेवना मद- 
पडे आलसवाटी घारांगनाओनां कपूरने तथा 
चदनन्‌! रसचडे ( कादव युक्त थयेरु ) अने पुष्ट 
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इत्यादि. सादे ए प्रमाभे सकषम दृष्टिए वि- 
चारनार षिद्रानोने चितां वतमानकारुनायुनि- 
ओने चेत्यमसां निवास करो ते यक्तलागे, 
इत्यादि प्राचार स्थापेला सवेपूवेपक्षने पाताना 
हृदयमां थारीराश्यीने स्यार वाद्‌ मविष्यमां (थ- 
नारा स्वधन ) पम भूत ( कर्मा थला सः 
वध ) वत्‌ उपचार क्षो ए न्याय थी उकत्कट- 
बादीओरूपहस्तियोना भंडस्थल तटन मेदवामां- 
तत्पर आत्कठरहस्त भाग ( पजा ) वाका अर्त 
केसरन( छटा ( वषछ ) ना समूह्‌ बड ददप्य- 
मान एवा सिंहसरसा श्री जिनेश्वरघरूरिं भगवंतं 
कहयुं के हे समासदो ! सदाकार सवै ठेकाणि- 
निमेक हृदय बाला अने योग्यायोग्य विचारना 
विपथ स्थापन थये बुद्धि थी परीक्षा करनारा 
एवा तमो सषेसज्जनो ईर्ष्या स्पधादिनो त्याग 
करीने अने मध्यस्थपणं धारण करने सावधानं 
थर्‌ सांभखा 
त्यां चतेमानकारीन मुनियोने चैत्यर्मानि- 
वास्‌ कृरवो एज योग्य छे, अने तेथीनअपवबाद्‌ 
रहित ब्रह्मचयं वतु रन्‌ थाय छे, -अने यति- 
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ओने तेज पाटनकरतरं योग्य छे इत्यादि थी प्रा 
र॑मीने धयवयस्स अगतत इत्यादि सुधामा म॒न 
योने परगृहयासमां मवसूपी संताप न हरण कर्‌- 
चासां चद्रना आचारयाखा ( चद्र्रखा ) आप 
जे दृषणकडयु ते दवे विकर्पपूेक विचारायल 
ते आप्रमाण-षुनिओने परगृह निवस्षमां अआपज 
द्षणञापोलछो न ञ्चु हमने मादे के एक्त आच- 
तेषानकारुमाटज जा हमेश्चने मटि दुषग आपता 
होतो उदानादिकमां रता रमिञन किक च 
खतचोरादिकनो उपद्रवथवाथी केवी रते प्रति- 
कार (निपेध) क्री शक्राय? अनेते यते 
काटनाप्रमाचथी अति युदवड चोरादिकनारप- 
सगेनाअभाव थी युनिथोने उद्यानमांजनिषास 
करवानोदतो तेम सभरातुन्थी, अने त कारण 
थी. परगृहनिवासपण संभलतानथी, कारण के तेः 
काठमांपग चोरादिकनोऽपद्रय अनेकप्रकरि सभ- 
रायछ. तथा ते कामां पण सुनिने परगरह 
निवास सिद्धतां कहै छे. कदय छे के-- 


वहहिर्याम दएुच्छ, उन्जाण अणवस् 
[ह्षाड्खहय इह्रार माह्यमडाः, वम 
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हा वा पायडडह्य | १ । सव्वव्‌ 
हडता. दसाहमम्गति जहूउ स्र 

याण. छथ स्म अ न्‌ बृ्जण्‌ द 
त्थेव उ नियट 1 

तधा वृषमनां कर्पनाष ग्रासादकस्थाव्य्‌- 
छते मुनिओने वसति शोधवान चितामा कष्वु 
हिक 
* नयरादणएय धिष्यद, वसी एव्वा- 
मुहं ठविअ वषं 

अचे पएवप्रकारनवस्त ग्रापादकपन्य- 
धिना सभ्ये नहि, अनत कार्मा मात्र उद्यान 
चापजपानखादययता ठम २ पूवाक्त न्याया 





ष वाम कडीद्‌ निविड; दादाकयञाग्पासक्त 
पयं || १ सिगक्खेडे क्ट, ठणि पुण नरिधदोद्‌ 
चटणेसु, अदिद्ठागे पुष्ट रोगो? पुच्छाम्िय फेडणं 
जाण || २ ॥ म॒हमूख स्मियचारी) सर्य कहुहय 
पूयसक्ारे, खये पिद्धिइ भारो, पुद्धन्मि च धाय आ 

१ ।॥ ३ | ए टता पष्‌ कर्टया 
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ग्रामादिकसध्ये वघतितं निर्पण सिद्धतमां हे- 
यज नहि. थने ए प्रमाणे ते काटणं पण यनि 
ओने परगृहमां निवासकन्वो कदेलोहचाथी म्र- 
थम पन्न ( मुनिम परदाकाठ उद्यानमां रेषा 
रूप प्रथम विकर ) घरीशच्तोनधी. छे बीजो- 
प्टयंगीकारकरीए तो त्यां धमो प्रथम पीप 
ल्वीए के कया दोषथी वतेमानकारुगजषनिभ 
नेपरग्रह निवास दोपित कदैवायलक१जो एम 
क्टैतादहो के सीनसंस्पोदिक थी दोपितक्गह 
यायते ताए दोपते ते कालमां पण दहतो, ते 
कालमां पण द्ीर््तभरहितवसतिनेग्रहणक्ररतां 
अथवा तेकीवसति प्राद्र न्िथतां कहेरीयतना- 
सिवाय वाजां कड्‌ समाधनरदहाती (वाजां 
कोई उपाय नथी ), मादे तेवो भकार आ काल- 
मां पण अगीकारकरो कारण के न्यायं समा- 
नपणुंज छ. चवरी तमोए कयं फे यतना पूवक 
वतैनार युनिभने पण आ कालमां सीसंसभेवा- 
ठीव्ातिमं वबङचयनीवाड न साच्वीश॒काय 
इत्यादि दाष दुर्‌ कया जाणवा- पुनः “त का- 
रणथीवतेमानकारमां सुनिओने चेस्यमां निवास- 
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करथो तज टीकणेमे छे” स्याथी प्रारंभीने 
५ मृनिथने माटेते वनतिवनाव्येते आधा 
कमादि दोप उत्पन्न भायै” स्यांघुधौ ज 
अतप कद्यं ते कथनं पण अत्यतं अधिकदोप्‌ 
युक्त दोवाभी खंडन करतां चोर चरडनो चास 
उत्पन्न थतां नाङीजता ( युनि ) नै अत्यंत 
भयकर आकारयाडा अने सवने सक्षणकरवामां 
रसिक जिन्ावाखा पिक्लाचोवड करने व्याप्नथ- 
यदी विकट यटग्रीना चकटभां पडवारूप कल्पना 
उभी थाय छे ( अथौत्‌ उदयान साथी चरादि- 
कनां त्रास्रवडे दनमां नार्लीजता युनिओने बनमां 
पिज्ञाचादिकनो तेथी पण मोटो मय उत्पन्न 
थाय एत्री कस्पना करी श्काय छे.) तेआ 
प्रमाणे-- 

परगृहमांनिवास क्रताधुनिभोने कदाचित्‌ 
आधाक्रमे अनेद्ी संसगादि दोष देखवाथी 
घ॒रनेात्यागकरी जिनचेत्यमां निवासकसता ब्रह्म- 
चारी भनिथोने निरंतर भगवान आगर घणा 
उदार भ॑गारवडे रभा अने तिरोत्तमा सरखी 
संदर अने मधुर स्वरे गायन करती अने सृत्य 
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करती वारांगनायोना अंग मग पूवक कामवि- 
कारसहित कटकषुद्टि अने आर्नददायी हस्त 
मूह-युख-तथा मोगरानी करी सरखा निभ 
दांत तथा स्निग्ध अने विेपन युक्त अतिपर 
एषां स्तनपट, तथा चिक्र करीतटनु देखयुं 
विभेरे थाय, अनेतेथी वायफुकावाथी सलगे- 
खोअग्नि जेम तेम आकरारमां तेवाप्रकारना सत 
अने पिविकरहित एषा ईप्यावाला मुनिओना अ- 
स्यतकाम विकाररूप अभारा सरगीरटे तेकार- 
णथी परिणाम ए अग्युं के- 
यत्रामया समा दाषःप्रारहारत्र 
तादः मकपयनयाञ्यःस्यात्‌, तादः 
शाधथावचारण ॥ १॥ 
अथेः-ज्यां वनने स्थाने सरक्षोदाष आतो 
होयतो ते दोषनोपरिहदार पण तेषा प्रकारनो 
( सरखां ) हाय छ. अने तवाअथचाविश्वारणामां 
एकजस्थाने दोष्‌ जोड्वो योग्यनथी. . _ 
वरी उलट अमारापक्षमाषिरेषरेके स्ी- 
संसगेचाखा परगृह कदाचित वसतांकछतांपण पू. 
चाक्तदापता ( आधाक्मे अवे स्ाससमे स्प 
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दपनां ) अभ्व छः कारणक्ते स्यां यतनापूवेकः- 
तेवा कटं कछ, अन तम दावा एक पक्षे 
वचत्यनिवापसवथा त्यागक्रवायोग्य कहलोद्या- 
धीज ( शाक्वमा तं सवधि ) स्याय एण यतना 
कही नथी ता तयुष्टदापदु ( जव्रय दोपल) 
कोण तिवारणक्रा। शक तमक! चला गृहस्था- 
अना षर सकडाच्र वाख हावा था यतनापूवक् 
चता छतां पण पूरय क्छ ( द्वासञ्भस्य ) 
दषुनिवारणथतु नश.एप्र न कहु, कारणक 
पायःग्रमाणयुक्तवर माजद्ानेयान रहवातुकट छ, 
अन्‌ त्यां पवाक द्‌ापनापारहार करवा इुगमङ; ए 
सारणथीज ृदस्थोएआखुषरसपाद्‌ घाहर्ताएण 
मनिनि ते षरधणीना अथवा चीजानी चत्ता 
( मनयां खाड्‌ खगत ते ) रार वानेञथ थाह 
जग्यानुंज ग्रहण जलाखमाकूदड छे कदु कछ क- 
१ एवमम्टावं जजांग 
१ एव मम्हवि जन्नगं, तं देयं जड भगि- 

ज्नद्य माणा; चु खदयसम, सत सथुल्चाय तु- 
च्पभयु | अणजाए {चदसत्चस्ध; उम्बह्‌ धरर चधा गण, 
तदाक ससि ददात, लाह तव्य का{र्भा। सानादया 
भिण वर्वणा इण्ट्डया अच्छण हखउयच सड 
र्ग्‌ चच आदैवातं 
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वटी प्रमाणगरुक्त परगृह प्राप्रथये तथर 
साकं हेय छतां पण त्यां यतनापृधंक रहेतां 
करई दोष प्रगर तो नयी कदय के-- 
निच्छड पमण खत्ता, खुडख्ियाए 
वसंति जयणापए, 

वरीचेत्यानेवासनसावित करो अमनेम 
अनथेकारीहोबाथी ते योग्यखागतुनथी, कारण 
के सिद्धांतमां घुनिभोने चत्यनीञदरनिवासकरा 
ते अत्य॑तञश्चातनानुं कारणक छे. अने त 
अल्पचेत्य निवासपण अनतभवसूपी सेगनीघ्रह्ि- 
नुकारणहोवाथी इपथ्यसेववा सरखुं छे. सिद्धा 
तमां कदय छे के-- 

दुन्मिगंधमल ० १-जईषिन आहा कम्मं ० २- 
आसायण मिच्छतं० ३ 

ते कारणथी आधा कमेदोप बारी वसतिपां 
पण निवासकरवो कटेरो टहोबाथी अने जिनचे- 
त्यमांनिवाघकरयो अत्यंत दोष्‌ वालाहोवाथी 
सुनिओने वसत्तिमां रहेवुंएमसिद्धथयुं, अने तेनी- 
सिद्धिआम्रमाणे-मुनिओए परमृहमां निवास 
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करयो कारण के परगृह निवाश्नते शुद्ध उछ 
( अज्ञातच्रात्ति ये थोड थाइ) ग्रहण करवानी 
पठे निःसंगपणान प्रगटकरनार (प्राप्न करावनार 
हे. वीज “ चत्यवास्चविना ” इत्यादिवाक्यथी 
४ तीथनो चिच्छेद न थाय ए वाक्य सुधीसां 
तीथेनो विच्छेद न थाय ते मटे चत्यमां नि- 
वाम करवो एम जे तमोए स्थापन कयुते पण 
विचारना गोरं अक्षमथपणुं दोदायी मात्र 
भोला जना न ठगवा सूय छ. कारणक तीथनो- 
अविच्छेद त श्रु! चु युनिआने चत्यमां निवास्- 
कृरव्‌[ वड भगवानना मदिर अने प्रतिमादिकनी 
अनुत्ात्ति ( पर॑पराचाख्वार्थी ) ते तीथनो अधि- 
च्छेद † के अथवा तो शिष्य परिप्यनी परंपराणए 
सतत ( निरतर ) प्रसरती सम्यग्‌ ज्ञान ददन 
चारििनी प्रवृत्ति ते तीथनो अव्यवच्छेद्‌ केवाय! 
तेमां प्रथम पक्ष (्रतिमादिनी अनुव्र्तिरूप ष्ेखो 
विकर) तो घटी शकतो नथी, कारण के चेत्य- 
वास विना पण भगवंतनी प्रतिमादिकनी अचु- 
वृत्ति मात्र देखी रकाय छे त जा प्रमणे-पूव- 
दरामां इजीसुधी पण तेवा प्रकारना प्राकृत 
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( भी्ादि जातिना ) सकए नमस्कार कूरे 
अपय अने अलक्ष्यानी पण अने नमस्कार कराती 
जिन प्रतिमायोनी पण अनेकप्रकारं उपरुष्धि 
( दयात ) टदेखाय छ. अन अन्यदश्चनां अषए 
ग्रदणकरेरतेग्रतिमाथोनी पम तरीन रीत अनुवर- 
निनी उपरुन्धि ( दाति ) देखाय छ. वरी 
एटला मत्रथीज तमाएमानेरतीथन्‌। अपिच 
सिद्ध थतो दावार नादृ ( निष्ठ एवा ) 
चेत्यवासना मार॑भवडे तीथविच्छदनीसिद्धी 
दामाटे करवीजःइए ? चमा तीथं अविच्छेदना 
एटलाज कावड मोक्षादिफ़नी प्राप्तिथतीनयथी 
कारण के सिद्धांतमां मिथ्वादृषटिए ग्रहण करेल 
ग्रतिमा ते मोक्षपागनुं अमथ शकती नथी. 
कदय छे के 

१ दुच्चिगध मलस्प्रावि; तणुरेरस्छ अल्द्‌ा- 
णिय } उभडवाहो चव तेण्ृत्तिन चेद्ए २ जवि 
न आदाकस्मं मन्तिकयं तहवि चन्जियं तेहि 
मत्ति खटोड इयसा ३ आसायण पिच्छं आ- 
सायण वजञ्जणाय सम्पत्तं आसायणा नियित्तं कुव 
दीहच संसार. 
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मिच्छद्िट्टिपरिगगदिश्य य पडि 
मो मावगसो न हति ति दचनी 


ह्व बीजां व्िक््य ( ज्ञाना्दचां चतत 
प्रव्तिरूप ) अंगीकार करीय ता ( ज्ञनादिनी 
सतत प्रतरत्ति ( तज तीथेनो अचिच्छेद्‌ कठेवाय 
एम तमार पानं जोदए, कारण क्‌ तज मोक्ष 
माग. तो ते सोश्च माने अदुभुगरूप ( युद्ध 
म्ररूपणादि प्रवृत्ति करवा ) उत्खचर एवा चस्यवास 
यंगीकार करवाथी ह्च ? कटय क 


{धा सार्मद्भा 


£ 


अन्‌ सम्यम्‌ ज्ञान ददन चाखिनी अन- 
वृत्ति ( स्षवा ) विना जिन चतस्य अन जिनप्रतिमा 
हात छते पणं तीथन विच्छेदज कटेवाय छे, ए 
कारणथीज कटाक तीर्थकरोना आंतराथमं 
जिनप्रनिमादि होते छतेपग ज्ञानादि रवत्रयीना 
समावथीन तीथनो विच्छेद अगीकारकरेलो छर 
अने तेथी तमाए पोते कस्पली आ चाट्धविपय 
वख ताथनां अवाच्छत्र ( अविच्छेद) त 
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1सद्धान्तना साथ विराव वारो हागाथा व्यथ्‌ 
चरपखा छ कटय छ # 
नय मयं वियप्पम य इत्याद 
वट जन चस्यनाअनुव्रात्त मात्र था प्तय 
नो विच्छद मठ अभक करो तो पणं सानन 
तचचस्ययास अन निचचस्याष्दना अनुवतत ष द्मा 
सयायत्व अन {सत्र तचयत्वना माक प्रयस्वि 
अस प्रयाज ना अमावडत आप्रमाण- 
१ नय मय वियप्पणः जह तद्या कयमिणं फर 
देड. अवि आगमाणुवा खः रोगतिगिच्छा विदह्यणवः 


देवदत्त ( नामना कोड पुरुप ) श्याम 
८ कालावणनो ) छ, कारण के मत्र ( नामना 
पितानो ) पुत्र छ. अष्ट काटार्रपणामा “ मत्रना 
पुत्रे साट्‌ ए कारणनथी पण कारश 
चारण तो शाक विगरना आहारना पारणाम 
रूप उपाधि छ. ए प्रपाण निनगरहादिना अड 
बरतति ( रूप प्रयोज्य ) मां यनन चत्यमान 
चासकस्बो ए प्रयोजक ( देतुरूप ) नथी, कारण 
के चेत्यनी अन्दर वसतः जन छख सीलय 
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धाय मदि बेत्यनी जीणेतानो जीर्णोदार 
करयो इत्यादि चितानद्ी करताहोवाथी ते चेत्या- 
दिनी अनुवत्तिथरशकती नथी, परन्तु तनी अनु 
वरात्तिमां तनां ( चत्यादेकना ) चिता एज कारण 
स्पदे ( पण चस्यमां निवास करवा त अनुव 
तिमा कारण स्य नथा.); अनत 1चन्ता प्रथम 
श्रावक्रोजकरे ता तेनी अयुदत्ति केम न थह चके 
वी पूर्योक्ति न्यायथी दगद्री. अने श्रीमन्त 
श्रावका चस्यादिकनी चिन्ता करता नथी एम 
न केषु. कारण के पचम आराना परमाव थी केट- 
लकथ्रावकोतेवा छ तो पण॒ श्ुद्धश्रद्धावड 
मनोहर एवा पण केटंलाएकमहातमा श्रावको @ 
माद त चस्यादिकनीविताश्रावका्थीथहै शक- 
वानो संभवदे ते आप्रमाणे-वतमानकाटमां पण 
केटलाक पुण्य शाटी श्रावको पोतानाङुटुंवना- 
भारनोभाड्वर समथ पुत्रोने सोपी निरन्तर जि- 
नमदिरादिकनीसारसभाल करवामांजगुंधायला- 
दखायकछ, मादे श्रावकाव्डेजअनुघर्तिना कारण 


रूपजनचत्यादकर्न[[चन्ता सद्धथवा था तमा- 
रासरखा अआचायापण चत्यनासार समाना उपद्‌- 
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थी अनेक तर्ही थादरायोग्य आरंभ समास्भने 
आरमता(करतएे व्यथज खद पासा छा. वख जा- 
ज्जेण्‌ इत्यादिवचनवड तीथं चिच्छेदनाक्षारणथीं 
अपवादभेवयावड चेत्यवासनुं स्थापनरूरेो ते- 
पण तमाङू सिद्भान्तनायथभिप्रायसुं अजाणपणु 
सचे छे (अथौत्‌ तमो सिद्धान्तनोञभिभाय 
जाणीकघकता सथी ) कारण के अपवादसेननमां 
एतात्पयैनथी पणवीडतात्प्यछे ते आप्रमाणे- 
अषि जे ेष्यनि षिग्रे ञे ज्ञानादि गुणवडे 
अधिक दोय अने जनायिना संपत ज कोई मोट 
कायै बीजा धी थ रकेतेवुंनहोय तो तेवा 
साधृए पोताना गुणमां वीयं फोर जोदए, ए 
अपवाद सेषनलुं तात्पये छे. ए प्रमाणे होवाथौ 
जो उजेण इत्यादि पयोध शक परछी उत्तराध 
आ प्रमाणे छे- 


 २सोतेण तम्मिकन्जे, सम 
त्थामं नहवेइ. 
तेकारणथीरेजो जेण इत्यादि पाठंडे 


€, (^ (~ , 0 


पणं तमारा कथननी सिद्धि थे शकती नथी, 
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यने ए प्रमाणे परयादौप स्थाप से उपपत्ति 
ना ( पूर्वपकूना ›) निराकरण निथने 
वास्ननानिपधनी सिहं स्वषक्च तरस थी साधन 
कदटेवाय छे ( अथात्‌ यनिथोने च्य वासना 
निपधनुं कारण कृटेवायछे ) के शुाओने जिन- 
चत्यमां निवास करयो तभयोग्य छ कारण के 
प्रतिमाभागक्भक्तनन अपणकरेखवलिनग्रहणनी 
पटे उत्पन्नथता देवद्रन्धनो उपयोगभायष्ठ. व 
ष्‌ कारण अश्निद्र ( असत्य ) नथीः कारण क 
चत्यमां निवान्न करता युनिथोने चत्यमां शयन- 
आसन अन भोजन विगर कस्वाथी अनेक भव 
पधी (स्य) म्यंकर पल आपवा बवाछा दघ 
द्रव्यनो उपभोगञव्र्थथायलछ, तेमज पिरद पण 
नथी, कारणकेत विरद तौ यनियाग्यतानी 
साथे दतुं व्याप्रपणुं दोवाथी हाये, तेम 
( यनि योग्यतानी साथे देतु व्याह पणु) तो 
ठे न्ह क्रारण के 
१-२ पना सपण क्र ज प्रसाम 
जो जण गुणण महिभो, जण विणावाण 
भिञ्चरए जतु, सो तेण तम्मि कलञ्ज, सव्वथा्मं 
ह्वर! १ ॥ 


12 छ 
। 
~¬} 
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अर्भेः-जे मुनि जे गुणवडे (जे कामां ) 
अधिक ( शक्तिमान ) होय वी जेना (ते मनि) 
विनाज कये सिद्ध नथतु होयतो तेवा शुणसां 
(कायम) ते सनि पोतानं सवैवर स्फुरायमान करे. 
ऋ ~ क, क क ५ 
दवस्सप प्रमाया, अणतजम्पसु दाः 
रुणविवागो । जं देवभोगमूमी, बुदी 
नहु ट्र चरिते॥ १॥ 

अथेः-दच द्रल्यनो उपमोग्‌ ते अनतभच- 
सुधी मयकरफरञापनारके, जे कारण यी देव- 
भूमिने मोगवतामुनिना चारितरिमां परण वृद्धि 
थती नथी ( पण हानि थाय दे) 

१ भवाथेषएदधे के साध्याभावव्याप्रो देतुर्वि- 
रुध्य एरटे साध्यना अभावमा व्यप्र थयेखो ज 
हेतु ते विरुद्ध चृदेवाय माटे अहि ^“ युनिने चेैत्य- 
निवास योग्य दे), ए साध्य दहयेहेए (साध्य) 
ने समथेन करनार हेतु होत तो ८“ मुनिने चेत्य 
निवास करो अयोग्य द्धे” ए पक्ष विरुद्ध गणात 
पण॒ तेम छे नहिं वर्क तेथी उर्ट चेद्यनिवासनी 
अयोग्यताने सिद्ध करनार देतु केनेते देतु देवस्स 


( ८५५५ ) 


परिभोमो इत्यादि, मादे चेत्यनिवास अयोग्यता 
श्प पक्ष विरुद्ध नथी. 

ए प्रमाणे सिद्धान्वमां देवभूमीभोमवत। 
मुमैने चारित्रना अभावे भयंकरलकृदें छे 
वटी सत्प्रतिपक्ष पण नथी कारण के सिद्धान्तमांज 
कहें छे मारे तथा प्रतिपक्षना अुमानल 
प्रथमज खंडन करल दोवाथी बाधित परिषय्‌ पण 
नथी, तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणोवडे थिषयापंहार 
नहिं थवाथी प्रत्यक्ष प्रमाण वड पण ( जिनगृह- 
वासमां निनी योग्यता ) सिद्ध थती | नथी. 
प्रभ्ः-वतेमान कारमं जिनचत्यमां यनिंोनो 
निवास प्रत्यश् देखायछे तो तेमां निवास करवा- 
रूप धर्मन युनिथयोग्यता सूप साध्यधमेनाहेतु- 
विषयनुं बाधित पणुं थवा बड विपयनो अपहार 
यवाथी हेतु बाधित विषय वाखोडेएमष्म्न 
केयं जोदए १ उत्तर-चत्यमां निवासकरनारयु- 
निथते मुनिथो नरह पण युन्याभास(नकी भुरि) 
रोवाथी त्यां चत्यमां भुनिनिवास देखाए छते 
पण चत्य निवास ठे मृनिनी अयोग्यताक्षिद्रकरः- 
बामां बाधित विषयवाले नथी, मादे विषय 


(५६ ) 


अपहारनो अमाव हावाथी बाधित विपयपणुं 
नथी ( एमं प्रथम कटे छेते सत्यछ-) अने 
ते कारण थी आधकमादि' दोव रहित होगाथी 
चेत्य ते युनिने उपभोम योग्यकेएवो ज तसारो 
हतु ते `पएवोँक्त न्यायवंड मुनिन चेत्यनी 
उपरमोग्यतानं देषद्रव्यना उपमोगादिदोषोष्रड 
सिद्धांतसां दाधित पणुं हयोवार्थी कृरातययापदिषट 
( बाधित > दोपपरण नथी, यने ए प्रमाणेदोवार्थी 
भृग्वंतनागुणदुं गायन), वाराभनाओोनु नृत्य, 
नखपटहभेरी नेमृदंग पिभेरे बाजित्रोचं चमाडघु, 
वङरषविधिक्छ मारुत्‌. व्र्ुंखनौ सुभषधिदार एुष्प- 
माराओं बड समस्तजिनचेस्यन सक्तिथडे निर 
न्तर पजा स्वी इत्यादि अरिहंतनवचेत्य पां देव- 
द्रव्यनोऽपमोगथवार्थी 

९ यस्य साध्यामःव साधक हय तर्‌ वदयतञर्ता 
सत्प्राततपक्ष. एटॐछ जना साध्य असवन्‌ सधिनार 
बीजो कोद देतु वेतो होय ते ऽत्मत्िपक्ष कदेवाय 
जेम के  खाव्द्‌ नित्पद्ये कारण के श्रवणेन्द्रियनो 
विपय घे) अहिं शब्डनी नित्यतामां श्रवणेन्द्रिय 
विपयत्व रूप हेतु कयो पण॒ चब्दनी अनित्यता 


८४ 


(५७) 


-( रूपः साध्प्रामावः ) न साघनार छकतकत्व=छ्त्रिम- 
पु ( शब्द्‌ - अनिल्यद कारण के कृचिमदधे ए 
कीजो प्रतिपक्षी दतु ). देवाथी नित्यत्व रप साध्व 
सद्यतिषन्न कदवाय. तेम. अदिं चैत्यनिवास त मु- 
निने अयोग्य छ, ए पश्टमां अयग्यत्व रप साध्य- 
ना अभावमां कीजो कोड्‌ श्राषिपन्ची ( एट्दे चैय 
निवास सानन याग्य द्यं एम ।<द््‌ करनार ) देतु 
नथीः माटःचेत्य निवासी अयोग्यता रूप पक्त 
सस्रतिपक्न्‌ र्थी, ` 

न्य्‌ यस्य साध्यायावः प्रमाणान्तरेण वाथधेवः स 
वाधि { विपवः पटल जना साध्यन्‌ अमाव वजा 
प्रपाण बड वापि्त थतो दह्‌य ते वाधित्त विपय 
कदेव(य. अर्द चत्य निवासो अयाग्यता स्प सा- 
ध्यरनौ वीजा प्राण वड अभाव थतो नथी सषि 
चेत्य निवासन अयरोग्वतारूप प्म वाधित विषय 
वाल नर). 

२ विपदापहर्‌ टे वाजा प्रमाणथी-देतु थी 
साध्यन्री सिद्धता न शह चक्रव ते विषयापहार 
देवाय, , अहिं वाधित॒ विपय अने विषयापहार 
खगभग सरखा जेवा 


(५८) 


यदीच्छेनरकं गंतुं, स्पत्रपश्च 
+ क [कदर [9 £, क 

वाववः द्वष्वधिदति कय द्बुच 
बराह्मणेषुच ॥ १ ॥ नरकाय मतिस्ते 
चेत्‌, पौरोहित्यं समाचार, पर्षयावत्‌ 
[क क क (न | 
कमन्येन्‌, माठपत्य [दनत्रय ॥ २॥ 

अथेः-पुत्रपडुजनेवेपुवमेसदहित जे नरके 
जवानेऽच्छतोदेय ते देषोयु, गोयै,अने बा्यणो- 
नुअधिकारपणुकरवुं ॥ १ ॥ 

वली तारीबुद्धि जो नरकमां जवानेथदैद्ोय 
तो बीजी घात व्डे करीनिश्यं! पण १ वषै 
सुधी पुरोहित पणुं अने ३ दिवस मठनुअधिपति 
पणु अगीकार कर. 

इत्यादि प्रकारे मगाधिपतिपणं आरोक 
अने पररोकमां ( थवा लोकिकमांने सेकोत्त- 
रमां ) निदनीयहोवाथी दीधे सेसारद्धिकरनष्र- 
आश्ञातनायनाभयथी केपता एवा जेनमत निपुण 
साधुओ कोड परण रीते ( चैत्यमां) निवास 
करता नथी परन्तु, 


। क| 


१ ताहे सामी वाप्ावासे उवागए 
इत्यादि आवश्यकचूर्णिं भिगेरे प्रंथोमां 
घणीवार देखवाथी साक्षात्‌ तीर्थकर गणधरोए 
अंगीकार क्रेख. 
२ संविगग सनि मह इत्यादि. 
ए प्रमाणे विस्तार सित तीथकरादिं के 
अनेक प्रकारे प्रतिपादन करटी तथा. 
धन्या अमी महामानो, निसः 
गा सन षुगवाः जाप क्वा स्वक 
नास्त, यषां तरणकुटारफ ॥ १॥ 
अथः-निःसग (समरित) एषा 
भ्रष्ट यूनि महात्माओ धन्य छ के जओने पोतानी 
एक घासनीं ब्र॑षडी पण कोई स्थाने नथी 
इत्यादि वचन समूह बडे लोकन प्र्सवा- 
योग्य धन-सुवणे-पुत्र-स्री. स्वजन-अने परिजनना 
त्याग रूप अपरिग्रहता मुख्यस्थानरूपथयेहते 
तथा. । 
९ तहे साथी चासाबासे उवागए तंचव 
दुडव्जतगामं एद्‌ तव्थेगम्मि उडए वासा वापं संटिभो ॥ 


(६०) 

तथा ताहे सामी रायणिहं गओ) तत्थ वाहिरियाए 
ततुषायसाठाए एगद्विक्िं अदहापडख्वं अणुम्गदं 
अग्रुणवित्ता चिद्व ।॥ तथा अश्नया अध्यरियाः 
मज्खन्े साहु भिक्ं निमगएघु सन्ना मू्मिं निग्गण 
इरसामिविपडित्तय बालोत्ति | 

२ विञ्जायसेषहूवा इत्यादि `आगज् स्ट 
नोटभां र्खे ते गाथानुं आएक चरण छे 

१ सिजायरूत्ते भन्न, आलय सामित्ति 
( एटले घरनो ज स्वामि ते ज्स्यातर कहेवाय >) ,. 
तथा | ` , 

२ -सिञ्जायरो पूवा पहुरसविषटो च होड 
कायव्वो नि न 

३ तथा भत्तण गेहं इत्यादि 

इत्यादि अनेक .प्रकारे सिद्धान्तनाअक्षरो 
देखवा थी उत्पन्नथयेरुल्ि तालिकङ्ान जने. 
वा पंडितजनोनो बहुमतदहोवाथी वेसंतिमांन 
सत्यनामवासा अने अनगारनामवाला साधु 

रेवां कहे के. परन्तु अत्य॑त अपवाद हेति छते 

पण जिनचत्यमांरदेवातरं कहेतानथी एम सिद्र- 
ययु. आप्रमाणे उपल्यासना प्रवधवडं ( विस्तार 


(६१) 


परव॑क पूथेपशषनुं खडन कर्यं छते ) उत्तर स्प 
कृरछ सून्यदिश्चासमरहने ख॑न्दरराते चपरतापू- 
येक देखवावाखाएवा घ गचायं ने करीन (अथोत्‌ 
घूराचाये न गमद वनावानं ) युजादडर्ची- 
कृरी मढलिनअंधकारने नाश्करवामा्यस्रखा 
श्रीलिनेश्वरदरिमिगवाने कटय क-- 


एवे सिद्धान्तवास्येवहूबिधघना हेतु 
दृष्ट तयुक्तेस्प्तेरस्माभिरेते रवितथसु- 
यथोद्र पनाष्णांचुकसेः कुगराहमसत- 
चेताः परगृहवसतिं देए योऽषौ 
निकृणदमपी वद्भयैरः कथमपि न्‌ 
सतां स्यान्मतोनषएटकणः ॥ 


१ द्वादशविध समोगश्चायं पंचकस्ये--उवहि 
१ सुय २ भत्तपणि ३ अज वग्गहे £ वायणा 
५ यणिकाट अ ६ अन्धुट्णे ७ किंद्कम्मकरणे- 
८ वेयावच्करणे य ९ समोसरणे सच्चिसेज्जा १० 
कहाए अ ११ निमंतणे १२॥ 


(६२) 


२ सिञ्ज्ायते पूया, प्रहुसंद्िय दाद्‌ 
कायत्यो, सचिग्गसनि मदगसुत्रे सयाद सुत्त अद्‌ 
छट, पचचतासीएपुं वत्ति मग्गण। दाद्-इच्यादि, 

३ खुत्गं गेदं तु सपुत्तद्‌।रो+ वणिञ्जमाइदहि 
उ कारणहिं सचं च चट्ञ्ज देस, सिञ्जायरो तस्थ 
सणएवदहेदईै।॥ १ जो देइ उवस्वयं मुणिवराण, 
तव नियम च॑भजुत्ताण, तेणं दिन्ना वव्यन्नपाण सयणा- 
सणविगप्पा || २॥ 

मथः ए प्रमाणे अमोए केला आ अत्य- 
न्तयथाथतत्वने प्रगटकरवापां प्रुयंसमान अन 
अनेकप्रकारनी षटना हेतु तथा दां तवडयुक्त 
एवा सिद्धां तनाबचनोवड, कदाग्रहे करीने ग्रस्त 
चित्तयालो तुच्छदुमौपी अने नष्टकणवारो (नि- 
पफल कानबारो ) ज कोई प्रगृहनिवास प्रत्ये देष 
करेछे ते कोडेपण रीते सजनोने मान्यथतो नथी. 

ए प्रमाणे तक्वाली सभा सथुदायने आनेद्‌ 
पमाडी राजादि लोकन विश्वाप्-खात्रीपमाडवा 
मारे श्रीजिनेश्वरघ्रिए पनः पण दयु के ह 
राजन्‌ ! छखोकमां तमारी राजनीति इ पवेपुरूषा 
ए दञ्चवखा चारड कृ हमणाना पर्पण्दशा- 


(६३) 


धरी नवी नीति चके? सजाए कयं के 
अमारासमस्तेद्चमां पण अमारा पूवज वनराज- 
राजानी राजनीति प्रवर्तेठे, पण बीजी तदी. 
त्यारे शररजिनश्वरष्रिए कय क हे महाराज 1 
जमारा धममांपण गणधरोए अने चादपूवंधरोए 
जे मागदशोन्यो छे तेज मागे प्रमाणभूतकराय- 
छे, पण व्रीजा नवोमागेपमाणभूततगणाता नथी, 
राजाए कहयुं के ए प्रमाणे आ पूेषर्पाए स्था- 
पला मा्गोजसवेत्रश्रमाणमृतगणाय छे, श्रीजिने- 
श्वरस्यरए कटय के हे राजद्‌ ! अमो द्रदेशथी 
यपेलाछीए मारे पूवपुरुषोएरचलासिद्रतएस्त- 
कनो समूह कपण लान्या नथी तेथी हे राजन्‌ ! 
एमना मटर्मांथी आप पूतेपुरूप रचिताेद्धात- 
पुस्तकनो समूहमेयावो के जथी करीने सतस्य 
मागने निश्वयकरवावाङाथक्षरो आपने साक्षात 
वरतावीए, स्यार राजाणएकहयु कै हे धतविराचार्यो ¦ 
तमारामांथी एक शतांधरमुनिने प्रस्तकदेखवा 

माटे मोकलो जथी मारा परुषो पुस्तकं छापे, 
, तथा ते पृस्तकामां एमनो ( वसातवासा युन- 
योनो ) मतयणहशे एम निश्वय करता थमे श्री 


(६४) 


जिने्वरघूरिना वचन वड अदर थी शस्यभृत 
ययरु हदयवालानी साक ए ( चस्यरवास्ा) 
स्वै आचार्यो मोन थई गया, स्यार राजपृस्पाए 
जाईनं अज पुस्तक प्रथमजहाथमां चडग्रु (आन्य) 
तेज पृस्तक्ण्युं. अने छावता मात्रमां चिघधरने 
पुस्तक वंडलक दछोडपुं, त्यां श्री देवगुरून। 
प्रसादी चादपूवधररचित्त श्रीदश्चवकालिकष् 
निकद्यु. अने वेमा ष्टेखज था शोक निकस्योक- 
अन्नं पगडं टेणं इलया 
श्रीजिनेश्वरष्ूरिए कयं के आग्रपाणे अनि- 
ओ परगृहसां निषासकरे पण देवमंदिरमां न रह. 
श्रीहुरेम राजानामनमां ते बात रीक्वेक अन 
हयं के अहो जेवी रीते आ परदेशीयुनिभे के 
छे तेर्वान रीतेके ते बात स्वे अधिकारिआए 
जाणी अथवा अमारा यख्य सवेथा निरुत्तरथया 





म[टः-अन्नङ़् प्गड छ्यण भदल्ज सयणासण्र उच्चार 
भू[मसपन्न इत्थाोपघुविव्‌ाज्जअ ॥ ८ ॥ ५२ ॥ 
९ अन्नट् पगड ख्यण, इस्थज वा वि सकण | 
इुखाख्वड्कण उण) दूर पारवञ्जए }} !॥ 


= ~~~ "न 


(६५) 


तथी सव श्रीङृराणिकविभेरे यधेकारिभाषए्‌ प्रत्य 

के कटय कर ह राजन्‌! आ सवै आपणायुरुमे 

छे ज कारण राजा अना कारम री ऊपणा 

गुने पण बहुमान अपे क्ते, हवे राजा न्याय- 

वार्दष्ठे ते जेटलापां केदपगबोस्या नहीं तेरलामां 

ते अवसर षिचक्षृणक्षेसेश्राणि जवा श्रीजिनेश्वर- 

ष्रिए क्यु के दं राजन्‌ { कोक मुर, - कोडेक 

श्रीकरण धिगेरे अधिकारी, कोह जकात खातान- 

अधिकारी, कोट प्रधान; ने काक गेढथयो ता 
हे महाराज १ त अधिकारीर्षणुं कोना संवधी छे? 

त्यरि .राजाएकहथं क मारा सेधि त्यारे 
श्रीनिनेषरघ्ररिए कहयुं करतो हे महाराज! कोर 

कृष्टि पण सवधि थयेखोदहोय छे न अमे कोना 

संधि नदीं १ स्यारे राजाए तेने पोताना गुरू 
कयो अने व्यार बाद राजाए कयं के स्वेगुरू्ओने 

रत्नपरीनी बनेटी खातर गादा छे, तो अमरा 

गुरु एवा तमार नीच येखवानु श्च कारण ? व्यार 

सूरिरकहयुं के अमरे गादीउपर वेवं न.कस्पे,. 

राजाए कहं छा मष्ट ? व्यार श्रीजिनेश्वरश्ररिपि 
कटय हेमहागज सांभखो एम कदी- 


(६८) 


चारणे वसतिनिवासधमे ने प्रगटकरनरो यरनी- 
पताकासरखां अने दुजन पुस्यनां कान गं शू 
स॒रखां एवा काथ्यो धोटते छते प्राप करे छ 
खरतरविख्जेणे एवा. भरीजिनेश्वर खरि भगवनि 
मसतिमां प्रवेश कर्यो 
ए प्रमाणे गुजरात देयमां प्रथम श्री 
 -जिनरप्ररिए वक्रजननिापस्तक्रपरपमधरीने 
( वक्र जनोने जीतने) वसतिनिवासमामेनी 
स्थापनाकररी. हये बीज दिवसे प्रातिपक्षीथोए 
धिचारकर्यो के आ वीजो उपाय तो निरर्थक 
थयो मटे हवे तेमनेकाटवानो तअरीजोजउपाय 
करीए. कारके सङाहञापी के राजा पटराणीनी 
साथे अत्यंत प्रीति बाले छ, कारण के पटराणी 
जेक्दकेतेक्रेके, माते परराणी द्वारा ए 
सुनिओमे काटीए्‌ ए प्रमाणे मारे अभिप्राय क्त 
त्यारे तेमषए तेनीसराहअंगीकार करी पोताना 
राज्यधेकारी श्रावको ने निवेदन कथ, तेथी 
तेओं केरी करा अने द्राक्षादि फरना पात्र तथा 
शरष्टवख अने आभरणयं भेरणुं छडने राणीपासै 
गया, ने ते राणीभागल सगवाननीप्रतिमाधत्‌ 


(६९) 


वि रचना करी तेधी रणी सतापयायी ने तेच 
कारण पूवातन्पर थर, एटखमां यजने राणी- 
प्रासे करटक परयोजनग्राप्न थतां राजाए रणीनी 
वास्‌ दिद्टिका देना पुर्पनी आन्नाकारी कोड- 
कृपुर्पमोकस्या ने केवरान्युं क्‌ राणीने आप्र- 
यजनजणावो. स्यार ते पुर्ष ह राजन्‌ ! हमर्णा- 
जजणावं @ एमक्दी चिघ् राणीपास्‌ अव्यो ने 
राणीने ते राजादयु प्रयोजनजणाव्युं. घणा अधि- 
कारीश्रोने अने अनेक ्ारनमभेटणं अपेणक्- 
रेखां जाह तेण धिचार्यंके ज आचार्यो परदश्च 
थी आवल, तेने काटवानोज अआ उयायसं- 
भवे छेः परन्तु मारे पण राजानीञागङ ते आ- 
चार्योनापश्रनीपुष्टि तरीके कडककदटेवुं जोदए. एम- 
विचारी राजा पामे अव्यो ने कहयुं के हे राजन्‌! 
आपदं प्रयोलन तो राणी ने जगाष्युं पण त्यां 
गया म्र एकमोटुकौतृकदेख्यं राजाए पद्यु 
केशुकोतुक देख्यु . ते भेद्रपुस्पे कयं के है 
राजन्‌ ¦ राणी जिनेश्वरनीप्रातिमावत्‌ बलिपूज- 
वाङीथई ` एटछ जम अरिहतनी आगर -वकिर- 
चनाकराय छ तेम राणीनीजागलपण .केटखाको- 


(७०) 


एकर्युले. राजाए विचारकर्या कैः मं ज न्यायवादि- 
ओने गुहषण अगीक।र कय तेथानीपूटद्जा पण 
ते पापीयल्डतानथी. त्यार ब्राद राजाए तैज- 
पुरुपने कहयुं के यीघ्र राणीदासे जने कहे के 
राजा एम कदेवडवेे क तारी आगर केटला- 
एके ज कद्‌ अर्षृणकरेटुं छ तेमांथी एक पण 
सोपारी जो ग्रहण कर्मतो तार्‌ तार स्थानि 
चारं ( तारी बात तुं जाणीर्च ) त्यारवाद्‌ त 
पुर्पे तेपकहयेछठते भयपामेरी रा्णए ते अधि 
कारीञानेकहयुं के हयधिक्राशस ! जणे ज वस्तु 
आणी छेतेण ते बस्तु पोतानपेर ठ जवी, 
मारे एकपण सोपारीतुं कामनथी. ए पमाणे अ 
उपाय पण निप्फठ गयो. 

त्यार बाद ते चत्यवाक्टीओए चोथो उपाय 
चितव्यो ते आ प्रमाण-जो राजा परदेश्चथी आ- 
चला सुनञान वहूमाच आपञ्चतां सव दव 
मदिरोनो त्याग क्री परदेय्मां चास्या जडुं ए 
प्रमाणे उद्घोपणाकरी, कोके ते चात राजान 
जणष्वी. राजाए कहयु घणुसार, ज्यां स्वे त्यां 
भले जाय. राजाए देवमंदिरोमां पूजाकरवामाटे 


(५१) 


ब्राह्मणो राख्या ने तमार आ प्रतिगाओनीपूजा- ` 
कृरथी, परन्तु तचर्यवासीयो थी मंदिर विना वहार 
नहिं रहिश्चकाय तथी काई चत्यवासी कर्डैक षहानुं 
करने अने कोड कंई वहालुं करीने चेत्यधर भव्या 
विशेष जं कृेवु! सर्वे छिगी जाय्या अने पोताना देव्‌ 
घरमांरहयाश्रीवधमानष्ठरि पण राजाना सन्मानवड 
अस्खरितप्रचारवाखा सथ देयमां विहार करे छ; 
परन्तु कोड पण काई मुनिन कहं कदीशकतो नथी. 
व्यार बाद श्री बद्धेमानघ्ररियं श्री जिनेश्वर पंडित 
ने ्ुभघुहरते बीजा पण तेमनाभाह बुद्धिसागर 
ने पोताने पदटरस्थापी आचायैपदवीञआपी, अने ते 
वनने मानी कस्याणमतीवेनने महत्तरास्थापी, 
त्यर्‌ बाद अनुक्रमे विह्यरकरता भीजिनेश्रदरि 
ए जिनचन्द्र-अभयदेव-धनेश्वर-हरिभिद्र-पसन्चन्द्र- 
धंमेदेव-सहदेव ने सुमति विभरे अनेकशियो 
कया. त्यार वाद्‌ श्रीवधेभानष्रि (सद्धांतनी 
चिधियुक्त समाधि यड देवरोकनी लक्ष्मी (काल- 
धमे) पाम्या, त्यार बाद श्रीजिनेश्वरपूरिएय आ 
वे गुणपात्रदे एम जाणी श्रीनिनचंद्रने अने 
श्रीजमयदेवने आचाय पदे स्थाप्या, अनुक्रमे 


(७२) 


भ ३ ह 


ते बच्चे युगप्रधानथया. चटी बीजापणव आ- 
चायेस्थाप्या तेमा एकतो श्रीथनेश्वरने जिनभद्र- 
छरि नामथी अने बीजा श्रीदरिभदराचाय, तथा 
धमदेव-सुमति अने विमल नामना तरण रशिप्योने 
उपाध्यायपदेस्थाप्या. एमा धमदेव उपाध्याय 
अने सहदेव गणी ए वे माईहता, तेमां धमेदेव 
उपाय रिह भन सदी प चे, मह 
ने अन सोमचंद्रपडितने पोताना शिष्यकयो- अन 
सेहदैवगणिए अशोकच॑द्र नामनो चिष्यक्र्यो. ते 
अत्यंत प्रिय हतो. तेने श्री जिनचंद्रशूरिए विलेप 
भणार्ाने आचायंपदेस्थाप्यो; तेणे पोतानेपट 
हरिसिंहनामनाआचा्य कयो. बीजा प्रसनचर 
अने देवभद्र नामना बे आचाये तथा सुमति 
उपाध्यायनो शिष्य देवभद्र अने प्रसन्नचद्र आ- 
चाये विगेरे चारने श्रीयभयदेवघ्रिए तकादिसास्र- 
मणान्या ते कारणथीज श्रीचीतीडसवधि प्रस 
स्तिमां ीजिनबह्धभघरेए रख्यु छ के-- 


सत्त न्यायचचाचितचतुरगिर्‌ः 
 प्रसन्नैदसूरि, -सूरिभरावधमानो 


(५३) 


यतिपतिहरिभद्रोसुनीन््रदेवमभद्रः ५ 
त्या्याः स्वैवि्याणवकट्राभुवः संच 
रिष्णुरूकीरति,स्तंमायतेऽधुनाऽपि श्च 
तचरणरमारानिनो यस्य रिष्याः॥१। 


अथः-भ्रष तकं अने न्यायनी चचावडे ` अचित 
एवी चतुर गणी वाखा श्री प्रसनर्चद्रसूरि श्री 
वधपानस्र॑रि श्री हरिमद्रसरि अने श्री दवभद्र 
सरि इत्यादि आचार्यो सवं विध्ारूपी सुद्र 
पान करवा्मां अगस्त्य क्षि सरखा हता क 
जना ज्ञान यने चासि रूप क्ष्मीनी ्रणिवाखा 
एवा शिप्यो बतमान काले पण चारुता विकचा 


कीतिना स्तम सरखा छ 


श्री जिनेश्वरष्रिए आश्चापष्छीमां विहार 
कर्यो त्यां व्याख्यानमां घणा विचक्षण श्रोता 
बरे छे तेथी श्रीजिनेश्वरद्रि विदग्ध ८ उदहापण- 
युक्त ) मन रूपी कमटने चद्विकासरसी संवेग- 
वेराग्यने वधारनारी एषी लीरावती नामनी 
कथा करी तथा डिडिवाणक गाममां - अविला 


( «५ ) 


आच व्याख्यान करवा मटे चत्यवासी- 
चायापस पुस्तकमाग्यु, पण कटुपित ( मादन) 
हृदयवाछा तेभोए न॒ आष्यु; तथी पाला ब्र 
पहरमां कथा कोद्नीर्चना थाय अने प्रमातमां 
तेन व्याख्यान थाय ए प्रमाणे वेज गाम्मा चा- 
मासामां कथाकाप तयार कर्यो तथा मरूदबी- 
नामनी मुख्यसाध्वीहती तेणे अणसण ग्रहण कथु 
ने ४० दिवस रही. श्रीलिनेश्वरग्ररिए समाधि 
क्रामी अने ते सा््वीने कहयुं के तुं ज्यां उत्पन्न 
राय त्यां स्थन जणा, तेणीएपण हे 
भगवन्‌ ! हुं एपज करीन ए प्रमाणे अगीकार 
कयु. त्यार वाद्‌ पंच परमं स्मरण करती ते 
स्यगेमां गई अने महरदविक देव थयो. 
१ अआ कथा विक्रपर सवत १०९२ मां करी 
एम छपेी प्र्तनी टिपणीमां लख्य चे. 
ह्ये अहि एकश्राव्रक युगग्रधाननो निणय- 
करवा टे श्री गिरनार पथेत प्र जदने आधि- 
एायक वाने सिद्धि क्षेत्र तेनी अदर अभिकादि 
कोड पण देष जो मने युगप्रधाननो निणेय केशे 
तोज हु भोजनकरीश्च नर्हितरनर्हि ए प्रमाणे धेय 


( ७५) 


पतक प्रतिक्ञाकर्रानिषेरोछतो उपत्रासफरवालाग्यो 
ए अवसरमां मदाचिदे दृकेतरमां विचरता श्रीर्तीर्थ- 
करने वंदनाकरतवा माटे गयेखा ब्रह्मश्रांतिनामना 
देवनी साथे ते साध्वीना जीव देवे संदेश्नो मोक 
स्यो के तारे श्रीजिनश्वरश्रगिनी आगल आ बात 
निवेदनकरवी ते आ प्रमाण-- 
मरुदेवी नाम अन्जा, गणणीः 
जा आपि तम्द गच्छमि, सम्गामि गया 
नि व ९ ¢  _ 
पर्टेम, जाञा दवा महदा ॥१। 
# [० नि नि 
<्कटयाम वमाण, टृसगराङ इरा 
समुप्पन्नो समणेसस्म जिणेसरसरिस् 
दमे कदिजासि ॥ २ ॥ 
अथेः--म्देवी नामनीक्षाध्यौ तमारा 
गच्छमां हती ते प्रथमस्वगेमांगई्‌ छे, ने 
महाध्यकदेव दृष्ठ ॥ १॥ टक्रलक नामना 
वरमानमां व्‌ सागरोपमना ति आयुप्यबालो 
देव उत्पन्न थयो ले षए प्रमाणे ुनियोमां इश्वर 
समान श्री जिनश्वरसूरिनि करेजे. तथा- 


(५६) 


पे [^ ९ [। ‰ ह क 
टक्रउर्‌ [जणवदम-चित्त मर्ता 
गपएण सदि, चरणंभिउनमोमे, का 
यस्यो किच रेस ॥ ३॥ 
अथः-टकपुरमां जिन वंदनने अधं गयेला 
पे संदेश मोकल्यो छ वलौ हजिनेधरश्रि ' 
चारिघमां विश्ेपरधयमक्खो- त व्रहमशांतिद्व- 
पण आ संदेशो पोते आचायनी आमल जने 
न कहयो परन्तु युगप्रधाननो निणैय करवा मे 
आर॑मेटा रपवासवालाश्रावकने उखाडयाने स्यार 
याद तेना वस्मां म-स-ट-स-ट-च एटला अक्षरों 
लखीने कदयुं के नगरमांजा, अने आ अक्षरा 
जे आचायेना हाये धोवाया छता जता रदे 
तेज यतेमानकारे भरतक्षत्रमां युगप्रधान जाणवो, 
व्यार बाद्‌ते श्रावक पण श्री. नेमिजिनेश्वरने 
वंदना करी, पारणं करी नगरमां आवन सये 
उयाश्रयोमां जडने ते अक्षरोदेखाडया, परन्तु 
ईने तेनो अथे मालम्‌ न पड्यो. अने ज्यारे 
श्रीजिनेश्वरपरिने उयाश्रये जद अक्रोदेखाद्या 
त्यारे आ व्रण गाथाथो छे ए प्रमाणेरत्पन्नथ- 


(५७) 
येही बुद्धिवाखा श्रीजिनेश्वरस्रिए विष विचार 
करीनि ( तेना अथ षिचार्येने ) ते अधरा धोया 
स्यार वाद ते श्राघकं विचायु क निय थ 
मूरिजि यगप्रधानदे, त कारणथी ते श्रावक 
विद्रषतः गुरूपणे अ्गीकार कयो. ए ष्रमाणे श्री 
वीरमगवान दकविखाधमेनीप्रमावनाकरीश्री 
जिनश्चरप्ररि दवरोकन ( काटधमनः प्राप्न थया. 
व्यार बाद्‌ श्री जिनचन्द्र आचाय रहयाक्े 
जने १८ नाममा मत्र अने अथेथी कटा- 
ग्रहती. घटी ज शाखविशारद भव्यप्राणीयने 
मोक्षम्हेखनामागे नीद) सूय १८००० श्छक 
पमाणनी सवेगरगस्ाखा ( नामना ग्रथ ) रच्यो 
अने पिहारकरीने जाबा नगरमां गयल जमन 
श्रावकोनी आगङ चियवंदण मावस्छय्‌ इत्यादि 
गाधाथोन॒ व्याख्यान करतां ज सिद्धांतना सवाद 
क्या ते सव तेमना सुशिष्ये छ्खी सीधाकेनजे 
३०० शयोक प्रमाणनो श्रावकाने उपकारी एवा 
१ छपे -मतनी' टिप्पणीमां ख्ख्युषेकेषए 
मथ दचावलिसत सगरीमां विक्रम संवत ११२५ मां 
रुच्या. ^ 
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दिनचयौ नामनो ग्रथ वस्यो, ते श्रीजिनचन्द्र 
घरि पण यथाथेपणे श्रीवीरधमेने प्रकाश्चकरी 
स्वभेगवा. [त 

तद्नंतर नवंगनीवत्तिकृरनार एवा युग- 
प्रधान श्रअभयदेवस्ररि थया. तेमण नवर्थंमनी- 
रीकाकरयामां केवीरीते इशरताप्रगटकरी तसु 
स्वरूपठेशमान्रकेदवायदछे ते प्रमाणे. 

चारिव्रसंवेधी ्रष्टपमाचारीनी चतुराहमां 
मुख्य एवा श्रीमद्जभयदेवघ्ररिभिम्‌ञंत अरीण- 
ग्राम नगर अकरादिकमां विदारकरवावड 
पृथ्वीमंलने पवित्र करता एक वखते विहारना 
अनुक्रम स्वरूपथडे निय त्यां रेभाणकनामना 
गाममां जन्या. त्यां कक शअरीरमां व्याधितं 
कारणरत्पननथयुजमजेम ओपधादिनो उपाय थाय 
तेमतेम ते दुए व्याधिव्रधवा काग्या, जरापणशा- 
न्ति थती नथी, त्यांथी चूदा गाममां रदा 
छूरिषयंना भक्तश्रावको ज्यारे ज्यरि चतुदशीन 
दिवसेपाक्षिकग्रतिक्रमणथाय त्यारे व्यि चारय- 
जन प्रमाण दृरकषेत्रथौ आर्षी स्यां घरिवयेनी- 
साथे प्रतिक्रमणकरछे, श्रीमद्यमयदेवष्रिभग- 


(७९) 


वानं पण पोता शरीरत्यत रोगव्याप्न जाणीने 
हवे पोतानुं कायं साधुं जोदए एम विचारि 
मेथ्याद्ष्करृतापवा मे तमारे चतदशीने दिषसे 
स्वे ए पण विशेष करीन जाणत ( अथात्‌ आजे 
तमि सर्वेए मारे मिच्छामिदुकड विश्चैषथी 
जाणवो ) एप जगाववापू्ैक ते श्रावको ने बो- 
लाग्या. स्याराद चयोदश्नी रात्ेमां मध्यरा- 
वरिसमये यासनदेषी आवी अने देवीए कयं के 
उषालेकेजागोदला? स्यरि शरिश्रीए मन्द 
स्थरे कहयु हे देवि ! जागु हु. देवीकरे हे प्रथु ' 
शिघ्र उयो, अने आ नव स््रनीकोकडियोऽकेरो 
सूरिएकहयुं मारामां शक्ति नथी. देवीए कहयुं 
केमरक्ति नथी १ हजी षणोलांधो कार जीवको 
अने नव अगनीर्दीकाकरणो- ष्रिए कयं आवा 
अशक्त शरीरे हं केवीरते करीश १ स्यारे देषिष 
उपदेश आप्यो के स्तमनकनगरमां सेटिकानदीने 
किनारे खंखरक पलाश मध्ये स्वयभ्रू ( स्वतः 
प्रगट थयरो ) एषा प्राश्चनाथनां प्रतिमां छ. तेनी 


आग अपवदनाकरा क जथा स्वस्य २२।२ब्‌- 
ऊकथाअाषए प्रमाण कहाच दताजतन्यानथई, 
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प्रभात्तसमये गुरु मिच्छामि दुकरडं आपश्च एवा 
अभिप्रायथी आवत्रानी इच्छा वारा पोतनि स्थानं 
रहेला स्पे श्रावको एकटा थने आव्या, अने 
तेओए हरिश्रीने नमस्छारकर्यो. षरिएकटयं क 
स्तंमनक नगरमां मारे श्रीपा्वनाथमगत्रानने वेद्‌ 
नाकरवी छे, तथी सवेश्रावकोए ज्यं के अहो 
निश्वयथी सरिश्रीने कोटय उपदस्अप्योकेः ते 
कारणथी आप्रमाणे जणव्रे छ, स्यार घाद श्राव. 
कोए कटय के अपोपणञवीश्चु, तयार बाद गुस्न 
मारे वाहन ( डाख वेश्य ) क्यु च गुर्‌ तपर 
वेठा, गुरने क्षधा तो प्रथम्थाजनारषामीदती 
ण्रन्तु छभातप्रस्ये चाटतां ष्टले प्रयाणेज रसस 
वधि ८ आहारनो ) अभि थया, अनुक्रम 
धोलकासुधी आवी प्टोचेर गुरुना शरीरे स्वस्थ- 
पणुं थयु.स्यार बाद पगविहार्थाज स्तंसनकरनगर- 
पटोच्या. श्रावको भीपा्नाथनी मतिमा देखवा 
लाग्या पण कोर स्थानन देखी तेथी गुस्नेपुच्यु 
त्यारे ग॒रुए कथं ॐ खखर परश्च मध्ये देखो 
त्यार वाद त्यां प्रतिमा जोड अने अति देदप्य- 
मानदखी, अने त्यां दररोज एकमायस्नात्र 


(८१) 

दुध दश्चरे छे, तथी तुष्टथयला श्रावकाए आवी 
णसुनी आगल कहयु के हं भगवन्‌! आपे करेखा 
स्थान प्रातमा दख छ, तथात गुरू भाक्तपूल्क 
वदना करवा माट्चास्या, त्या ग्रता जाई 
अने उभालताजमस्तकवडे वन्दनाकरी देव 
प्रभावी ते बखतज जयतिहअणवरकप्पस्क् 
दत्य(दि नपष्कार वच्रसिना (३२ माथा प्रपाण 
स्तोत्र) स्यना करा, तदनतर छल च नमस्कार 
(छदा बे माथा) दवन आकरपण करवामा अत्य 
ततत्परता वख जाणनचदव क्यु क ह भम्‌ 
चन्‌ , चदय नमरस्कर वड पण अम स्वरम कर 
नार्‌ सवनं सुखं कररङ्ि, परन्तु समग्रस्तत्र मण 
नारने अमारे प्रत्यक्षथघुं वद्ुकृष्टकार्यछ, मारे 
अ नमस्करकटनाखवा जाइए; तत्रा ब्ष 

१ परमेसर सिपिपासनाह, धरणिदपयदहिय । 
पडमावदं वदरद्टेव, जय विजया ठकिय | तिहु 
अणर्मत तिकोण विञ्ज, निरि हरि महिमंडिअ | 
तियवदिय महविज्जदव शंभणयपुरह्टिज ॥ ३१ ॥ 
सत्तमवन्न जगद्धवन्न, सर अद्ध विभूसिय | वंजण 
वन्न दृसध्धवन्न, सिरि मंडख्पूरिय । चिर -भिर 
कित्ति सुबुद्धि खच्छी; किमत युसायर -थमग 
पासाजणदृसिद्ध) महवष्युपूरण ॥ ३२ ॥.ए 
व गाथा काटी नाखेखी द्धे. 
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ण्यताना सपुद्रते अचरे देव1ाजाग्रहथीते पे 
गावा काटी नाक, अने सपरस्त सपनी साथ 
वचत्यवंदनकर्यै, अने भवकपष्ुदाय स्नाव्राधले- 
पन्‌-मङटने डर अभरणः अने सुगंधि पूष्प्‌। 
यड विस्तारथौ पूजा करी सात्रजलठरगावाथीभाचा- 
येश्रीने रेगसांतिसतवथडई श्रीमद्‌ अभयदेवघ्ररि- 
ए स्थापना कर, अने श्रावकोए भिश्चालश्रारा 
अने त्रण्षिद्वयडशोभित अने उंचादरवा- 
जा बाढं देदरुपथब्धु, अने श्रीभमयदेवघ्रूरिए 
तेमां श्रीस्तंमनक्र पाश्चैनाथनी प्रातिमानी स्थाप- 
ना करी, तेथी स मस्त लोकन वांछित पूरवावड 
तथितरीके सवत्र प्रभद्र थद. श्रीअभयदेवार- 
पण ते स्थानी विहारकरी अणाह्पुर अश्या. 
अने त्यां श्रीजिनश्वरश्रिएस्थपरी अने अधिष्ि- 
तएकी करणिहधका वसरतिमां रहया, स्यां रहने 
स्थानांग-समवायांग-ने भगवती प्रभुख नवअंग- 
नीर्टीकाओं करवानोप्रारमक्र्यो, ते काथं 
क्रतां ञे कोई स्थाने संदेह उपने ते स्थानना- 
स्मरणने अवसरे जया-विजया-जयंति-ने अपराजि- 
ता नामनी देबा स्मरण कराई छती अने घर- 


` =+, 
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रिएकरछती महाविदेह त्रां श्री तीर्भकर पसि. 
जई पृष्ठीनिःसंदहथद श्रीजभयदवघ्ररिने के. ते 
अवर्षे त्यां चत्यनेवाप्रीद्रणाच(येनामना 
आचाये हे, तेमने पण सिद्राततुं व्याख्यान प्रा- 
रभ्युं हतुः स्यं आचर्यो कवरिक्रा प्रहणकरीने 
साँभल्वा अविक्े तम श्रौ अमयद्रवप्ररिपन 
त्यां जायि. कहु के के- 

$ (र क क क 9 (3 # 
स्वय वदन्ता पट्‌ हस्यम, षदा 
त त्नादिक दासत्रावां.मृतिगत्वा 
लघुतोऽन्यतोऽपि, निमे्रा एव गु- 
णेषु सन्तः ॥ १॥ 

अथः-पोते सिद्धांत अने तकादिश्षाख वच- 
नोना अथेने सम्पक्‌ प्ररि जाणता छतां एण 
लपुत्ताथी वीज स्थानि जध्ने सामये छे, खरेखर 
सन्तपुस्षा गुर्गीजत उपर मत्सर भाव रहित 
होय छे. तेश्री द्रोणाचाये पण घू्श्ररनी युणसूप 
सुमंधिथी आकर्वाया छता सरीश्वरे पोतानी- 
पसिषेसाडताहता, त्यां व्याख्यान करतां द्रणा- 
चायेने ज्यां संशयउव्यन्नथाय त्यां एवी रते धीमा 


.अवाजथी अथक्हीापे के जथी बीजा काद्‌ न 
सांभरीशषक- ए प्रपाणे निरन्तर व्याख्यान करता 
द्रोणाचार्यं पासे ज सिद्धति चु व्याख्यानचाछतुं 
दतं तेज सिद्धांततनी ( पोतानी बनी ) रीका- 
आणने प्रुरीश्वरे द्रणाचायनेहाथमांभपी, त 
सकादेखीने अस्यंतविस्भपपामेख्चित्तवास द्रा 
पाचाये विचायं के अदा ! शयुं आ साक्षात्‌ गण- 
भ्ररे-रची >? के अमयदबश्ारेएरचीदषछ! ए 
प्रमाणे विचारीने क्यु के आ रीका तमोए भरना- 
वेल दे? स्य दर(श्रे कड पण उत्तर न आप्या 
तेथो द्रोणाचार्ये जाण्ं के निश्चय आर्यकाएमणे 
जयनावी छ, कारण के जवातनो निषेध न 
कराय ते चातञअनुमतथयलगणाय ( पानी कट 
धाय ;) वटीं पण 


स्वगणान्‌ परदोषं, वक्तु प्राथ 
यितुं परानार्थेनश्र निर कं, सतामा- 


स्यं जडायतं ॥ २ ॥ 

अथः-पोतानायण अने पारकानादोप कहे- 
वाने बाजाओनीप्राथेना करवाने अने याचक्नेना 
कहेवामारे सञ्जनोनुंमुख जड सरु थदेनाय छ. 


(८५) 


त्था एवो काणहेय क जे रल्नग्रहणकरवांमां 
मद्‌ आद्रवालो थाय, एम विचारी द्रोणाचाय 
वृरीश्वरना युगग्रोवा छम्या. अन वदमान 
करवालाग्या, तेमज.ररीश्वर्‌ आव स्यार उभाथ- 
डमे सन्युखनवालास्या,पथात्‌ सुविहितआचंयेन) 
तधा प्रारनोअदर थतोजोई बीजा चैस्यवासरी- 
आचार्यो रोपपापीने उदीमयाछता पात पोताना- 
मटमांचाद्या गया, अने घणो गोगटाग्य्‌ देः 
अहो ! कया गुणकंडे आ आपणाथी अधिक ल, 
ज कारगथी आपणा बुख्य एवा द्रोणाचार्यं षण 
एमने अवाप्रक्ररनोआदर सतकारदश्चषे छे ! तो 
परठी अमो करेवा दोषु (क जेथी अमन आदरं 
न भारे ! )-इत्यादि बोखवा ग्या. तथो विदे- 
ए अने गुणनापक्षषाती एवा द्रोणाचार्ये. ते 
यनांवचनसां मरी श्र नवो शछोकवबनी ते 
छक सवं चेत्यवासी. भाचार्योनमटरमामो कलः 
व्यो. शोक धा प्रमाणे 


अवचायांः प्रातिषद् शन्ति मरि 
मा येषामपि प्राकृते, मातं नाध्यंवसी- 
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॥ क ५ ७ $ € ॐ = 
यत सुचरितस्तपा प्रत्र जमत्‌. पक 
नाऽपि गुणेन कितु जगति प्रज्ञाधनाः 
सांप्रतं, यो धत्ताऽभयदेवसूस्सिमतं, 
सस्माकपावद्यताय्‌ ॥ १॥ 

अथः-जेयानो माहेमा प्राक्त (अस्प बुष 
वाछा ) उनोथामरापा नच सकाय तेवा आचाया 
ग्रत्येकस्थानछे, अने तेना चरित्र ( सदाच- 
रण ) बड आजगत्तपविव्रह, परन्तु वतमान 
काटमां ज वुद्धिरूपधनवासा ( बुद्धिमान ) आ- 
चार्यो जगतमलि, तेओमांथी कोर पण एवो आ- 
चाये्ेकजे एक्‌ पण गुणत्रडे श्री अपरयदवष्ीर 
सरखा हाय ! अने त्वा कृटिदेयतो मने जणा- 
वस्यो ॥ १॥ 

स्याराद स्वै चस्यवासीयो शान्तथया. 
श्रीअभयदेष्ररि आगर द्रोणाचार्ये कटयुं के 
सिद्धांतादिकनी जे जे वृत्तितमाकयो ते सबेमार- 
सोधधी अने रुखवी. तथा स्यां रहेखा रिश्रीए 
कोड मोटा बे भ्रेटिने प्रतिबोध आपी सम्यक्त्व- 
साहैत बारत्रत धारी कया हताः अने ते समाध- 
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सहित भ्रप्रक पथु फमीने स्पर्ग गया, अने 
देवलोकमांथी श्रीतीथकरने वंदनाकरवापाटे महा 
विदेहमांगया, त्यां श्रीसीमधरस्वामि अनेश्री 
युगृध८ स्वामिने नमस्कार कर्यो, त्यां दशना 
स{भस्या बाद पूं के है भगवन्‌ ! अमारा युर 
श्रीथमयदवष्रीर केटछामये मोक्षृजश ! त्यारे 
यत्रे मेगवान कहयुं के उीजमवे मोक्षजक्षे, त सां- 
भटी हपेवडरोमांचितशरीरवाला ते त्न 
देव पोतान्‌ गुहपाते आवी श्रीतोथकए्नी बात- 
कटी संमराषी, अने वंदनाकररीने जताएवा त 
वन्रदवए भणिय तस्याह इत्याद ए 
गाथा कटी, अनते गाथा स्वाध्याय करती ष्री- 
श्ररनी एकप्रषध्वीए सांममी, तेणीएञयी त 
गाथ्‌। गुरु अगरठनितरेदनकरी, षरश्वरकदयुं ए 
तिमे प्रथमभीजाणी छे. 

एक वार्‌ श्रीजभयदेवष्रि विददार 
ग्रल्हादादय गाममां पायो, त्यां मररिधरीना सव- 

१ भणियं तिरय, महाविदेदे भवंमि 
तद्म, तुम्हाण चेव गुरुणो, सुक्खे सिरं गभि- 
स्ति ॥.१॥ 
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धवासा भक्त श्रावका रट, तेओनां बाहण 
सथुद्रमां चले छे, ते वाहणो कोड्क स्थनि मो- 
कलेखां छे, पण एवीवातथई के किरियाणांभरेखां 
ते वाहणो। इर्बागयां, तेथी ते श्रावको तेर्गवात 
सांभरी अस्यतउदास थया, अने तओ श्री अभ- 
ग्रदवसररितुं सरण करौ वंदन अवसर विना 
८ वंदन अवसर व्यतीत. थये) उपाश्रयमां गया 
अने तेभोए सुरश्रे वंदना करी, स्रे्रीए 
तेने पएृच्युं के हेधभंीरु श्रा धको !. आजे 
वंदनानोअवसर केम उद्टुघनथयो ! ते श्रावकोए 
कहयुं के हे भगवन्‌) कारणसर बेलाव्यततिथई छ, 
सरिरए पपं शयु कारणथी ! भ्रावकोए कृहयु 
भगवन्‌! सधृद्रमां बाहण इव्यां एम सांभख्वाथी 
अमो दुःखीथया छीए, तेथीअवायुनहिः तदनतर 
सूरि्रीए क्षणवार मनमां भ्यानधरीने कयं क 
गमे तेम होय पण तमारे ए स्र॑धमां दुःखनरा- 
खव, ए पमाणे सत्पुरुषो निय शरष्टवचन 
कटेवा वालाहोय छे, जटङामां षज दिवसे माणस 
आग्यो तेणे कहयुं के तमारा बाहण इशर्ताप्‌- 
वकसमुद्र उतयो छे, स्यार बाद ते. वात साभ 


( ९ ) € 


ने उत्पन्नययल्छ सस्य अने पवित्र गुखुनाउपर 
विश्चासजेओने एवा ते श्रावकोए सवंएकटरारथः 
आ्वीने युन कहयुं के ह भगवन्‌ { किरियाणां 
वड जो नफा मठर तेना अथनफावड यम सिद्धति 
पुस्तकोनुं ठेखनकरावशरं ( अर्थात्‌ सिद्धंतर्ना 
पुस्तको रखावीश्यं ) स्यार गुरुए प्रश्साकरीके 

तयनेधन्य छे के जाने भुक्तिखीनाकंयने 
आरिगनकरवामां कारण रूय आवा प्रकारनाअध्य- 
वमाय उत्पन्नथयो क्यु छ के 

इह्‌ कट काटकार, ` चडपाक- 

इर्वमण्‌, व्यपवयताजनचन््र, कवलन्ना 
सृहान, कथामव्‌ तनुभाजा, त्मवहस्ठ 
ततला-वमम इई कादट्स्यान्नामत 
भ्राजनानाम्‌ ॥ १॥ 

अथः-प्रचंड पासखडिओथी व्याघ्र आ कटि- 
युगमां नि्वग्र सये्ञरूषीचन्द्र अस्तपाम्ये छत 
अने केवलक्ञानविच्छेदपाम्ये छते अर्दिजेश्री 
तार्थकरप्राणिततानिद्रति न हत. तो मतरष्योने वस्तु 
सत्वनो बोध केवी रीते थात्‌ !? 
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जिनपतविषयाणां, पुस्तकानां 
स्वाित्ते रतिशयरुचेराणां, टेखनं का 
रेः, प्रथयाति पामानं, वखपूजादि 
रम्यं, युगुरुसमयभाक्तेपानयो मान 
चयः ॥ २॥ 


अथेः-जे पुरुप अत्यतमनेाहर एवा जनध्म 
सेबन्धीपुस्तकायुकेखनपोताना धनक्डे करये छे 
अने वस्पूजादिवड मनोहर एवो मदहिमापिस्तरि 
छ ते सद्गुरु अने सिद्धातनी भक्तेवारो मनुष्य 
ज जगतमां मानवा योग्य हेय दि. 


सकटभरतनाथा यद्धवंतीह के- 
चित्‌, निदरापतिपदं यद्भं मानयति 
यदपिच्‌ गुरुदुगग्रथगमं विदान्त.स्फु 
रितमखिरमतत्तत्कृताराधनस्य ॥ ३॥ 


अथः-अह ज काट समस्तभरतक्षत्रना 
राजा ( चंक्रवातया ) धायते ने ज केटलाएकः- 
दबाधपातनु ( इन्द्रं ) स्थान पाम्‌ छ, अनेज 


@& 


केरङाक मोटादुमम्य व्रथोदुतत्वपग जणि; 
स्वसिद्रंतनुजाराधन  करनार मतुपष्यन थाय छ 

इत्यादि उपदश्व्रड अति उत्ाह््रारा थ- 
याते श्रवक्रोए श्री अमयदेग्रघूरिराचित अनेक 
प्रकारना सिद्तनी ब्रात्तना षमा पृस्तको रखा 
च्या, पुनः पण ते स्थानथी वरिहारकरी श्रीअमय्‌- 
देवष्ठरि फाटण नगरमां पधाया, अन तेषो इ- 
याघ् सरखी तक्ष मातेवराखा, समस्त सिद्धता 
अथन पार पमा; सुविहित युनियोमां चक्रव- 
ती सरखा, युगध्रधान, संवेगी मनियाना सरघुदा- 
यमां अग्रे्ठरी, अने पृन्यपात्र इत्यदि प्रसिद्धि 
सव प्र्वीमंडरणं पाम्या 

हये अहिं ते अवसरे आदिक्रा नामे दगेमां 
( क्रह्छामा ) रहनारा चेत्यवासा कूचपुराय ज- 
नश्वराचयं इता स्यांजे भ्रवक्नापुप्रोते सव 
तेना मटमां मणे छे, स्यां जिनवह्भमनामनो एक 
श्रावकपुत्र छ, तेनो पिता स्वर्गेगयोदे, ने तेनी 
मा तनु पालनकरे के, तेणीए्‌ आमणवायोम्य लि 
एम जगी तेनामरटमांमणवामरिश्ुक्यो, त्यां सव 
प्रेधार्थाभो करतां आजनवह्भने आधरकषाढ- 
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आव्रडे छे, हवे कोद कारणसर त वहारमयेखा 
जिनवह्भने एष सपणीद षाठ प्राप्न थयुं तेमा 
सपे बोखाववानीं अने सप ने पिसजन कृरयानी 
एवे विद्याभा खखीहती, तदनन्नर ते गे विया 
आ कटग्रकर्यने तेनी खात्री करवा जेटराम 
ष्टी विद्यानो पट कर्यो तेटङामां ए्णाना. आ- 
इवरवडे करीन भयंकर, पुकार करता, चचर 
अने लपरएायसान्‌ थती षे जीभव।र! देदौप्य- 
मान रक्त लाचनवाला एवामहास्षपो तरचाना 
प्रमववडे सथ दिक्षाओ साथी आक्ारईने अवता 
द्या, ते वेत निभय चिक्तवाला तेणे विचार 
कृ के निधयथी आचरिद्या सत्य (खुत्रीबाली) 
के, त्यारवाद्‌ बीजी विद्यात गाठ कया. ठ्ना- 
अभववडेते सपा पुनः प्टुुखक्री चस्य(मया 

आते स्वरूप जिनेश्वराचा्ये सांभस्यु ने जाण्ु 
के निश्चय आविद्यार्थी सत्यवान अधिक पुण्य 
वान्‌ अनेगुणपत्र छ ते करणा अपण आधीन 
कर्व . टक छे. त्यारचाद ` ते जिनब्ह्भन द्राक्ष 
ख॒जूर-अखरोट्‌-मीटामांडार्पाठामोदक---इत्याद्वि 
अप्वा पकक वद्लकरी. तेनीमाताने मधुर वचने 
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टपदेशभाप्यो के आतारीपुत्र अतिद्चयवुद्धिश्ारी 
छ, तेमज स्फतिवाखो अने परक्रम छेः विश्षष 
दु कटं ए पुत्र आचाय पदवीं योग्यदछमादटे ण 
पुत्र अमने आप. आ तारी धममदवङ्ारेका (आ 
तारज धमे मदिर) के. एथी तासे अने त्राजाना 
निस्तारथ्षे पटे आ कायमां बाजु कद्‌ बाखवा 
योग्य नथी. ए प्रमाण कद तना हाथां ५०० 
सखानेया आर्पने चीर दीक्षाभापी अने जनवह्टम् 
सणाच्या. जिनवह्भे पण सवे ठक्षणन्राच्च-छद- 
वास्च-यरकारशाख-नाटक शाख अने. अ्रहगणित 
(ज्यातष लाद्च) विमेर्‌ सिरवच विद्याजो मण्यो 
एक चखत्‌ त आचायन्‌ कद्क कारणसखर परमाम 
जवानां जरूर पडो तथी परमाम्‌ जता रिरे 
[जनवद्छभन क्युक् दये हुं कायेक्रीने अवं 
त्या सुधा (खट विगरनी) सवे पविता द्रे करथी, 
विनय वड मस्तकथा चंमस्कार करी ` जिनबहभे 
कयुकरे आप्नी जवज्ञ तेय हं करी. परन्तु 
जप कायकरी घ्र पधारषु. त्यारवाद आचाय 
परमाम पधायोः उन दिवसं जिनवद्मे तचार 
क्याकरे भडारमां पुस्तकनी भरी पटी देष्ाय्‌ 
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छेतोदेपुस्तकमां श्ुङेते जाऊ, कारण के 
समै जिनवह्यभने आधीन थये तेथी एक 
पुस्तक छोडयुं, अने ते सिद्धांत संधि ठे, तेमां 
रखखेलुं बाचि खे तों 

¢ भ्रुनिए ४२ दोपवडे धिद्यद्ध एवा अने 
गृहस्थोने स्याथी मधरुक्र्त्तिए ग्रहणकरसा 
आहार घडे संयम निवांह मटि देह धारणकरवी, 
मुनिन सचित्त पुष्प फर विगेरेने हाथ्थी 
स्यदो करमो पणन घटे तो तेनो आहार करवा 
तो बातजयी ! युनिने एकस्थानेरहेवुयुक्तनथी 

इत्यादि विचारो रखेखा देखी मनमां वि- 
स्मयपामी विचारा छाग्यो अहो जेनात्रडे 
मोक्षमां जवायद्ठे ते व्रताचार तो कीरं गीजोजकेः 
अने अमारो आ पिषरीत आचरं प्रगट, मादे 
अआ! आचार चड दुगेतिमां पडता प्राणियाने आ 
कंद्रेपण आधार नथीषए प्रमाणे गभीरताथी 
मनमां विचार करने पस्तकादिकने जम हतु तेम 
बाजी समेरीने गुरुए कही मयादा प्रमाणे रहयाः 
केटलाक दिवस बाद कायेसमाप्र थये गुरुत 
गामथीआव्याने बधं सेमारेङेतो कोड्‌ पण 


(९५) 


थान हान थये दख्यु नहं ( अथात्‌ प्रथम 
जम्‌ हतु तेमज सयं दस्यु. ) मट-बाडा-चत्य-धन्‌ 
समूह-अनेकाठार विगर सव स्कडों पदाथरममांथी 
कोरेपण स्थान पदाथेहीन थयेखे देख्यो नही, 
तेथी आ जिनवष्भने जवो योग्यधार्योहतो 
तेयोज्‌ निश्वय यथद्षे, परन्तु सिद्धांतसिवायनी 
तके अटंकारादि सर्वविद्याजाथ भण्यो हः 
अन वतमान कानी अपेक्षाए सपृणं अने यथाथे- 
सिद्धांतकहलमां भ्रीभमयदेवक्षरि पासे संभलायद्े, 
तेथी सिद्धांतनीवाचनाग्रहणकरवामटि (जिनवह- 
मनं तेमनीपासमाकट, अने सिद्धांतनी काचना- 
ग्ररणक्योथा ` -सवेविधास्यी सीनेवह्धभ एवा 
जिनवदटमने भारे पदेस्थापीश. ए प्रमाणे विचारी 
वाचनाचाये कश, नि्थितपण भोजनदिकनी- 
सगवडकरीने पेयावृत्यकरनार जिनरेखर नामना 
भाजा शिष्य सहित जिनवद्भने श्री अभयंदैक्युरी 
पासं माक्ल्यो. मरूकोरथदूने अणदिष्टपुरं 
(पाटण) जतारात्रे स्यां मरूकारमां मान भावके 
कराचैखा चत्यनी प्रतिष्ठाकयी, त्यार्वाद पारण 
नगर पदतचच। त्मा अमृयदृवश्रूरिनो उपाश्रय दृद्ी 


(९£ ); 


उपाश्रयमां प्रवेद्च कर्यो त्यां बिश सिद्धातनी 
वाचनाना अथीं एवाषणााचाय जमनीपासे वेढा 
छे एवाः; तथा पोतानी आणीना बेमृववड बृह 
स्पतिने पण दूर्‌ करलएवातीथकर सरखा श्रीअ- 
भयदेवश्चरिने देख्या अने भक्तिनावशथी उद्टास- 
पामेल एवा वणांरोमां चसूपीकांचरीयुक्तकाय 
रूपीरुतावाला भरीजिनवह्भे वंदना क्री तेथी 
गुरुए देखतामाव्रमांज आ कोड विशुद्धजात्मा 
सूप आदशसरखो कोड योग्यध्रनिजनणाय छे एम 
विचारी मधुर बाणीए पूयं के तमो क्यांथी- 
अव्या ! अने आववानो प्रयोजन दश्च! तेथी 
जोडेर छे हस्वकमरुजेणे एवा, तथा षूरिश्वरना- 
दद्नथी उत्पन्नथयेकअव्यंत बहुमानरूपजलना 
समूहड धोवाईगयेलछे अभ्यंतर मेरजेनौ एवा, 
अने वचनरूप वारिए मान्य करेल अमृत ना 
बनेटा -चन्द्र सरखा जिनवह्धम गणिए कय के 
हे भगवन्‌ पातानी अदंड लक््मीना प्रकपृवड 
( घणा रक्ष्मीवड ) स्वमेपुरी नें पणजणें दासी 
वनावी छे एवौ श्रीञआसिका नगरीथी हं अन्यो 
छु. मारा गुरुश्री ` जिनेश्वरष्ूरिए मोकरेक, अने 


[व 
युगप्रधान 
श्रीमञ्जिनवहटभभूरीरजी महाराज. 
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पातात अदी 
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(९७) 


आपना मुखकमलमां श्रता सिद्धांतर्तने 
पीवानी इच्छावाखाः अमरनी पढे भ्रमण करता 
एवा मारी सति सवजनोनी मनो कामना पूरवामां 
क्पव्रृक्ष सरखा एवा आपन पासे सिद्धातनी 
वाचन ग्रहण करान ( पारामराते ) प्रणा कर 
@; तथा| 
व ८ 4 
कृल्प जाग विड अप््तच 

न्‌ बाहञ्जा परत्तच्‌ नावमाणए । 

काल प्राप्न थये पण विद्रानो न्दी आपे 
लाना ( वाचना मारे) राह जाता नथा अन 
 अआवेखानुं अपमान करता नथी, फात्रने वाचना- 
आप अपात्रे नहि अपे | 

ए प्रमाणे विचारीन कयं छ अर्ह शिद्धा- 
तनी बाचना ग्रहणकरवाना विचारी तपाज 
अव्याछावे दीक कयद्, स्यारवाद्‌ श्र दिवस 
वाचना आपवानो प्रारभ कर्या. जम जम हरीश्वर 
जेन [पिद्धातनी बाचना आपे छ, तेमतेम हर्पित 
चित्तवाल युक्षिप्य अग्रतवत्‌ तेसं पानकरेके, हपवड 
प्रषुद्धितकमटसरखा तेवा प्रकरारना ते शिप्यन 


(९८) 


जने घ्रीश्वर पण सैतोषनीपृषिविड सिद्रौतनी- 
याचना आपवामां बरमणारस्साहवारा थया. षणु 
करैवाथी श्च ? सरीश्वर तेने एवीसमजणञापवा 
पूवक वाचनादवाखाम्या के जथी थोडाजकारमां 
सिद्धातनी वाचना समाप्रथरे. तथा सूरीश्वरनोा 
एक ज्योतिषी हतो तेणे प्रथम गुरून कहयुहर्त 
के कद्‌!च तमारो कोटे योग्यश्षिप्यदहोयता तेमने 
सोपवो जथो हृ तेने मारूं समग्रज्योतिपभणार्वीशच 
तेथी स॒रीश्वरं जिनवष्टमगणिने सोप्या, तेण पण 
जिनघ्टभने सवे ज्यातिषसमजण पत्रक भणान्यु 
ए प्रमाणे ग्रहणकरेरीसिद्धंतनीवाचना वाटा, 
सिद्धांतमां केरी क्रियाने सम्यक्म्रकरि करवामां 
वृद्धिपामेटचित्तवाङा, ' यने सम्यक्रय्मकारे प्राप्न 
रेरे स्फ़ातिबाट ज्योतिषन्ञान जमणे ए जिन- 
वरछभगणिए पाताना गुरूपामे जवामाटे उत्कंडित-. 
वचनेपूयुं स्यार सरीश्वरे क्यु कै हे वत्स 
सिद्धातमां कहेखो साधुनोरूडोाचार ते सवेजा- 
ण्यो, मादे ते अनुसारोक्रेयारद्धारकरवषामां जम- 
ग्र्त्तिथाय तेमकरबी. श्रीजिनव्धभगणिषए 
. पगमां पनि क्यु के जम आपओज्ञा आपोखो 


(९९) 


तेमज हं करीश. उत्तमा त्यांथी विहारकर्यो 
अने. ज मार्गे आव्याहवा ते मार्गेजतां पुनः मर- 
कोटमांआच्या अने स्याथी निकृती बखते जिन- 
चत्यमां सिद्धातने अनुक्षार परिधे छ्खीकेज 
विधिवडे अविधिेत्य १ मोक्षमां साधनरूप- 
एनरुवेधि चत्यथाय्‌ दै अहि उच्छूमजन क्रमं 
( उत्छत्र भापी जन नो अनुक्रमएटल उत्सूत्र 
भाषण ) जाणद्ु, 
नचनच स्न रजन्या सदा 

सावूनापमरतात्रया, नच नच खण 
प्रवरा नाद्य जात ज्ञात कदाब्रह्य 
नच नच श्राद्धेषु ताब्रूरमिप्याज्ञात्रेयम- 
निशिते विधिक्रते श्रीजेनचेत्यालये ॥१॥ 

अथः-- दमा रात्रे स्नान न दोय, साधु 
ओने ममत्वना आश्रय म होय, सछीयोनो रत्र 
प्रवेश न होय, नातजातनो कदाग्रह न होय; 
श्रावकोने तांबृखादि न होय. न दोय. ए प्रमाण 
अर्ह विपधिपूवेक करेखा अनिभरित जन चेत्यमां 
रबी आन्नाच 


(१००) 


इत्यादि विधिकरी जथी च्य पंदनादि 
स॒वे अनुष्ठान मो्षनेआपनारथदशके, स्यास्वाद 
श्रीजिचवद्धभमणि पोताना गुरुपासे जवानेग्रब- 
थया, अने विद्रारकरताआिकरादगेथीञवोक 
( ष्टा ) ३ गार दर माहयड माम आची रद्या, 
गुरने सवामाटे एक माणस्नमोकस्यो ने तेना 
हथमा केखभाप्यो के “ जपनी कृपाथी स्वगुर 
पासे वाचना ग्रहण करी हं मादईयड गमेआव्यो- 
हः मारे आपे क्ृपाकरौ मने मलवामारे अर्हिज- 
आं " आ रेख चाची युरूए चिचाय क जिनः ` 
वृहुमे आवी आज्ञा केसक्ररी ! अने अर्दिषण 
व्यो नाहि! स्यारबाद बीजदिषसर सबेशाकः 
सहित आचाय सामाआव्या, जिनब्रह्छमे युस्ने 
नमस्कारकर्यो, गुरुएकुशर समाचारपया, अन्‌ 
जिनवहठमे सव वातयथाथेकरी, पुनः व्राह्मणपासे 
थी प्रहणकरेखनिमित्त तथा केटराएक मेधादि- 
कना स्वरूप, व्योत्तिषनावरवडकहया नथी गुर 
नेपणञथये पमाडनार थया "° भूतपूयेक थम 
वनी वात) तेना सरखो उपचार ” ए न्यायथी 
गुरून ए प्रमाण कयं, स्यारवाद्‌ गुरूएपूख्युं के 


(१०१) 


तं गामं केमन आच्या ! जिनम्‌ मणिषए 
कदयुं हे मगवन्‌ ! सदगुरूना युखथी जिनेश्वरना 
वचनरूर्पथग्रतयुपानकराने हदे दुमेतिसरूप केद- 
 खानामां आत्मान जडेटी वेडीसरो अने च्चरना 
वक्षम्रखो चेस्यवास केमथशीकारकरं १ स्यार 
गरष कय हे जिनवह्छम ¦ म -एवो विचार करय 
हतो के तने मारंपद ( स्थान ) आपीन तारापरं 
मारागच्छमंदिरने श्रावकादिकनी चिता चमाल 
कृरवाचुं) स्थापीने त्यारबाद ह पोते सद्गुरुयासे- 
यसति धमथगीकार करी, व्यार प्रफुष्टित अखे 
कमदलबडे जिनवद्टभमगाणिएकहयु के हे भगवन्‌ ! 
ए वथुजदीक् छेः धिवेकनुं निश्चय एज फल्टे 
क त्याग करवायाग्यवस्तुने त्याग क्रयी अने 
आदरवायोग्यवस्तनेजदरथी, तो हवे आपणे 
यननेसाथेज सश्युस्यास जए. गुरुए कक नि- 
सासे नाखी कहयु के दे वत्स! जो के मारमा 
एटली वधी निःस्प्रहता यथी केञज निस्पृहता 
यड संभाल करनार समथृपुरूपषिनामार मच्छ 
मंदिर अने बाड़ी विभेरेनी संभाल्छोडी दई 
सद्गुरूपासे बसतिधमे अंगीकार कर! मारे तारे 


(१०२) 


अवदयवसतिधमे अंसीकार करो, श्रीजिनव- 
हभगणिए कटय हे भगवन्‌! एमजहा, तथी 
गुरु पाछा ब्धी आसिकादुमेमां आन्या अन 
जिनवद्म गणिए एण गुरुनी सम्मति ( अलु- 
मति पूवक ) पारण आवया विहार कर्मो. पाटण- 
आवी श्रीअमयदेव घूरिश्रमे बवहभादर पूर्वक 
चंदनाकरी, सरीश्वरने परण अत्यत हपेथयो अन 
विचायं के जवी पयीक्षाकरीहती तवोज आ शिष्य 
छे. तेथी ` मनमां नाणतां छतां पण कोर ने ते 
वात न कही के आ शिष्य मारास्थानने (आ- 
चायं पद्या च) याभ्य छः कारण के चत्यत्ासा- 
नोरिप्य छे माटे गच्छने ए बात सम्मतनर्दि 

थाय. तेथी गच्छनाजाधारभूत श्रीवधेमानघ्रीन 
पोतानापदेस्थाप्या, अने जिनवहमगणिनेपोतानी 
उपस्रयत्‌आपी के आजी मांडनि अमारीजज्ञा 
मां सर्वेए प्रवतत, पुनः प्रसन्नचद्रा चायने एका- 
न्तमां कटय के मरे पदेसारा अ॒हुतेमां जनवद्‌ 
गणिन स्थापवा. ए प्रमाणे मोक्ष नगरमांपदोच- 
वाने दीपिकासरखी नव अंगनीद्रन्निभव्यजनेने 
श्रतषादन कराने सद्धताक्त पराध समाप 
पूवक श्रीथभयदेवघ्ररि स्वर्गेगया, . 


(१०३) 


हये प्रसन्नचद्राचायेने पण जिनमह्टभगणिने 
श्रीअमयदेवसरिनी पाटे स्थापचानो अवसर प्राप 
थयो तेथी तेमणे पण पोताना आच्रुप्यना अन्त्य 
समये रश्रःदुधमद्राचायने जणाच्छुक श्रीजमयदेव- 
परिनो उपदक्च माराथी तो स्ट न थदेशक्यी 
पण तमारे तो अवर्यसफट करयो. तथी तेओए 
पण अगीकार कयुके प्रायः हुं तेमज करीरः 
अने तमारे समाधिमां रहेवु. 
हवे वाचनाचायं श्रीजिनवष्टभगणि पण 
केटखाकदिवस सुधी पारण देश्चमां विहारकयने 
विचार दर्यो के आ गुजरात देशमां तेवाग्रका- 
रनो विशपवोधूकोदेने पण करी शकातो नथी के 
जथी मनेसुखडपजे † ए प्राणे विचार पोते 
त्रीजा एहवा (वे साधुसहित ) -आगमनी पिधिषए 
युभशङनसदहित भव्य जनोनामनसूयधतर भूमिः 
ओमां भगवत अ्रणितविधिधमनुंषीजरोपवानेमाटे 
श्रीमेवाड आदिदेक्धमांविहारकरवाटाग्या, अने 
ते देशो प्रायः चेत्यवासीआचार्योवडे व्यापक, 
अने सवं छोक्‌ पण ते आचार्योनाधभवालले. 
विशेष्‌ शरं कटेषु { तवा प्रकारना देचांतरमांरदेखा 


(१०४) 


अनेक गाम अने नमरादिमां वि्ार करताचिव्र- 
करटाचल दग गामे जव्या जो के त्यांना सोकर 
त्यां रटेखा प्षद्रजनाों वड बासित छ, छतां श्री- 
निनवद्टभगणिन कटपण अयोग्य ( पिपरंत ) 
कररीशक्रता नथी; कारण के पाटणमां गुरूनी पणी 
ग्रसिद्धि सांभलरी छ, व्यार बाद भ्रीजिनवस्ल- 
भगणिषए स्थाननी याचना करी. स्यार त्फना 
श्रावकोए गणिने कटयुं के अर्हं चडिकायस्छे 
जात्यां रहवुं हाय तो रहा, तेथी श्रीजिननस्छभ 
गणिए जाप्युके आ श्रावको दुष्टजभिप्राय धी 
आम केरे छतां त्यां रहेलाष्या मनपणश्री 
दूवरारुना प्र्षाद्थी सष थशे. एम्‌ परिचिते 
श्रावकोने कहयु के तमो जो स्यां रहा मटेवह्‌- 
मान्‌ आषो ( सम्पति आपो) तो त्याज रिय 
त्यारे श्रावकोए कहयुं क अमने अति सम्मत के 
के आप त्यां रहो, तेथी देवगुरुन नमस्कार करी 
अने (चडिकरा ) देवीनी आज्ञा खद स्यां ( चडि- 
कामटमां ) रहया, अने गभिना ज्ञान ध्यान तथा 
श्रष्ठजचुष्टानवडे तुष्टथयेखी अने तेमना प्रयोगमां 
 ( सारसभारमां ) दीधे ध्यान वारी चाडिका- 


(१०५) 

तेमना तरफ थता अञ्चभयुं रक्षण्‌ करे. 

श्री जिनवद्छमगणि बाचनाचायथे समस्त 
--विद्ाओना निधान ( भडार ) केवी रीति ते 
आ प्रमणे--सूत्रथी अने अथी सरै सिद्धांतना 
जाणक्रारः, पाणिनिं आदि आढ व्याकरण जन 
कंठाग्र ले एवा तथा मेषदतादिमहाकाव्य विगेरे 
सवे काव्योमां, रद्रट उद्रट दडि वामन भामह 
इत्यादि अरकारोमां, चेरारी नाटकेोमां, समग्र 
ज्योतिष शाश्चोमां, जयदेवादि सपर छद प्रभोमां 
जिनन्द्रमत स्थापनार अभयदेवकरत सम्पतिशका 
अनेकंतजयपताकादि तक्ष ` कंदरी किरणावरि 
इत्यादि न्यायना प्रथगां अने शकर नंदन कम- 
छश्ीर आदि अन्य दशनाना तकेशाद्धैमां अति 
अवण छे मदे. ते ज्ञानरूपसुगंधवड करीन श्री- 
चीतोडमांअत्यन्त प्रख्यात थया, सवव्राह्यणादि 
परदशेनीरोको आवच! रम्या, जनेजनजज 
शाखशब्न्धी शेकाउत्पन्नथाय ते सवै जनतेते 
संशये छे. यना. किरणोनी पेटे विस्तारषा- 
मनारा एवा श्रीजिनवद्छममगणि पण सवेसश्चयसूय 
अधकारनो विनाश्च करे छे, श्रावकरोपण धरे 


देवी 


(१०६) 


धीरे आवे छ, तेथी, सिद्धां तनावचनो सांमरखीने 
अनेते असारे श्रिया पण देखने साधारण 
सुदक-सुमति-पर्टक-वीरक मानदेव धंथ-सामिरकर 
अने वीरदेव इत्यादि घ्रावकोए सुखपवेक धरीजि- 
वल्छमगणिने गुरुपणअभीकार कया. भरीजिन- 
वट्लभगणिने गुरुना उपदेशवड भूतकाल अने 
भविष्यत्‌ काठादिकना ज्ञानवाटुं ज्योतिषज्ञान 
अतिशय दहतु तेथी -साधारण भ्रवक .परिग्रह 
प्रमाण व्रतंमीकार्‌ कराने उर्कदितथयो तयार 
गणिए कहयुं के सये संग्रह-सव परिग्रह केटरो 
राखीशच ! साधारणे . कदयुं हे भगवन्‌ ! मारे 
वासहजार (२०००० ) ना. पा्रहवड वस, 
त्यि निमेलज्ञानटष्टिवाखा श्रीजिनवरखम्‌ 
गुरुए कहय के हे श्रावक ! एथी. पिरेष परिग्रह 
राद्ध त्थारे साधारणे तीश हजार धायां त्यारे 
पुनः पण॒ मणिएकहयुं के हे महानुभाव एथी 
पण्‌ वधरेधा्यडे साधारणे कह्यु के हे प्रथ 
मारा आखा धरना सारी किंमत गणतापण 
संपृण ५०० नाहं थाय; तो मने एटा वधा 
घमा द्रन्यनी प्राचि श्री रीते धाय! गणिषए पुन 


( १०७) 


पण हुंकारो कर्रीनि कयं के सवं साधारण 
श्रावकां पण साधारण एवा दे साधारण 
धार्मिक भावक! पुण्यनासमूहवारने असाध्य श 
छे? मारे सख्या प्रमाण न क्र, चणा मात्र 
वेचनारा पुरुपो पण पणा काखद्रव्यना अधिपति 
लक्षाधिपति ( लखोगमे द्रव्यना मालिक ) थाय 
के. अभिग्रायवादं गुरूलुं वचन सामल षिचारथ 
के कर्क ने करक मने धन प्रप्त्यादि सुखथे 
एम विचारी कैक यख मठकाकीने साधारणे 
कदयुं के दे भगवन्‌! जो एमले.तो मरि सर 
परिग्रह २ कखनो धभ, ते प्रमाण गु 
अपेला परिप्रहपरमाणव्रते प्रहणकरेणएयो अने 
गुरुना चरणनीमक्तिवडेविनाशपप्राडेक छे अशु 
भतराय कम्‌ जण एषे साधारणश्रावक दिवस 
दिवस खक्ष्मीवडे वद्धि पामती संपदावालो अन 
गुरूनीआज्ञमांधिलेपप्रवतेनाये तथा समस्तसंधन 
साधारण (समस्त सथनेमान्य) थयो. सुदकषादि 
 श्रवक्रो पण साधारणश्रावरकृनी पेे सवे वातमां 
भ्रीजिनवर्छभगणिनी आशज्ञाएप्रवतव। ठाग्या. 
दषे त्यां करेख्छे चातुमीसिककल्प जेणे एवा श्री 


(१०८) 


जिनवय्टमवाचनाचायने आरमासनीवदि १३ 
पन दिवसे श्रीसदायारदेषसं गभाषहारकस्याणक्र 
आय्य, तेथी श्रीजिनवस्छभगाणेए श्रावकरोनी-. 
आमरकदयुं क ह श्रावको ! आज श्रीमहावीर- 
स्वार्मालिं ब्रीज गभापहार कल्याणक ठे, कारणक 
एच हद्थुत्तरे दोत्था सा्णा 
® भ 

पारानन्बृड । 

एटछ हस्तोत्तरानक्षत्रमां ( उत्तराषादगुनी 
नक्ष्रमां ) पांच अने स्वातिनकषत्रमां निवाण 
एप्रमाणे , स्ष्टथक्षर गिद्रीतमांकदख्ट. ची 
बीजी बात अठि के तेषाण्कारतुं के्‌ पण विधि 
चेत्यनथी, तेथी ` अरीन चत्वार मनाचेत्यमां 
जने जा देववदनाथायता दक, ए प्रमणे 
गुरुनायुख कमर्थी निकठेडा बचनने आराधवा- 
वाराश्रावकोए कहयुं के है भगवन्‌! जम आपने 
योग्य रगे तेमकये.त्याराद अत्यतनिपलशरी- 
साला अरथतनिमेरबशचवाला अने ्रहणकरेल- 
नमरुपूजानीसासग्री बाला एवा सवे -पासहवाला 
श्रवकोगर्नीसाथे देवमदिरे जगाने तत्पर थया. 


(१०९) 


त्यारपाद्‌ त देषमंदिरमारहसी साध्वीश मारा 
श्रावकृनतासव्रद(यषाहतभविता युखुन्‌ जाद्‌ ए 
कर आजं शु प्वश्चव्छ. त्यर्‌ कड्‌ अरव्क्रक्हड् 
कृ आसव उ(रस्वापना ममर नामना छटा 
कृटयाणकर्म आराधना करवामाटेआनेके, साध्वीरए 
विचाकेषए कर्थाणक्रष्ेला कोए कयन 
शी नेदारुमां आ सवेकरशोते रीक नथी 
एमविचारीसाध्वी देव मेदिरना द्वार चे पडी, 
१ आ स्थाने छेदी व्रतमां टिप्पणी आधी 
छे तेनो भाकाभरे एदेके ““कोद्रैए एटले नथी जागे 
न सिद्धातनुं रहस्य जगे एवा कोए -कर्य नथी 
टर प्रक्नाकशित कयं नथी, कारण के विशेषे करीने 
जागेट छै विद्धा रदस्य जेणे एवाओषए . तो 
अनेक प्रकारे विस्तार पू्ेक निरूपण क्यु छ; 
सवरि वृहद्‌ चत्तिमा (जा त्रयं मादा. यक्सा ) 
वो पारदे के-जे वीजा आचार्योनी एष्छे जेन 
सिद्धातना रहस्य थी अजाण आचार्योनी दष्टिमां 
अनेः सांमर्चामां पण जे आवे नथी वै पुनःमग- 
वंत. बचनने जाणनाराओए आचासंगः अने खानांग 
विगेरेमा इदयं छे, एम जाणु, . , - ` 


(११०) 


अने द्रिथवेला गुरने जाई अ! दुष्ट चित्तवारी 
साध्वी ए कहयुं के मनेमरनेग्रवेश्नकरोदोयते 
करो. श्रीजिनवष्छम गणिए तेषा प्रकारनीभप्री- 
तिद ( करें ) कारणजाणी प्ाछावीने 
पोतनेस्थाने अष्परा. श्रवकोए कटश हे भणवन्‌ ! 
अमरे घमाधर छता एकमग्रह उपर (धरः) चादि 
दीनो पट्त्यापौने सव धमेकयि करए अने वीजं 
कल्याणक भारा गुशए कयं एमां अयोग्य शु 
छे १ त्याराद्‌ ते प्रमाणे पटर्वांधी पिस्तार पूर्वक 
वीरुफस्याणकथाराध्युं, अने सप्ेसपःधन चब, 

। हये भ्रावकोएुविचारकर्ो के ॥ अविधिमां 
प्रवतेता एवा प्रतिपकषिजना कारणथी जिनेश्वरे 
क्हेलो बिधि कपशषकातो नथी तेथी गुरुनी ज 
अनुमतिहोयतो तरे अने उपर वे देवमंदिरकषये 
एवाप्रकारनो पोतनोविचारगुरुने न्विदनकर्या 
स्यारे युरुएकदयुं क 


(जनभवन्‌ सनावक, [जनषूना 
जनमतव यः कयात्‌ , तस्य॒ नरामरः 
रिवदुख-फखति करपहवस्थाना 


(१११) 


` अध्रः--जिनर्मदिर जिनप्रतिमा-जिनपूना- 
अने श्नन धर्ने करे तेने सवुप्य देव अने मोक्ष 
संवंधि खरूपफठदथेलीमां रयां ६ 
ण .उपदेशवडे श्रष्टशरद्रावाखा भ्रवकोए 
जाण्य के आसलाह गस्नी अनुमतिवाटी कठ) 
ए वात लोक्मांपण फेछाई के आश्राचको बरे देव 
मंदिर करव्शे. एवातो सांमरीने घणः 
प्रहादन बाला वहुदेव शरष्टिए ( अभिमानमां ) 
कषय के आ अष्ट कापारिक्रो (जठक्वडीवासा) 
यरे मंदिर करावे अने राजमान्यथशेः ए वात 
श्रीनिनव्टभगणिए सांभखी, कोक दिवश्च 
वहार जतांते बहुदेवभ्रावक गुरने रस्तामां स्यो, 
व्यार ज्ञानमां प्रूयेसपान्‌ एवा श्रीजिनवहभ- 
गणिए अगश्रैप पूवक कयं के ^“ हे मद्रबहुदेव्‌ ' 
गवन क्सयो जा श्रावकोमांधी काद एोपण 
धरन तने पण वधल ने छोडाव्शे, ” अनेते 
तेमज धयु. गुस्करयाश्ी साधारणश्रावकृपण 
अधिक राजमान्यथयो. एक वते नरवर्मराजाए 
कद्‌ अप्राधथतां रोषपा्मीने दृष्मुखवाखाते 
वहुदषने उटनी साथे करध्यो अने जटनी पठे 


(११२) 


आरट्तो (चीसे पाडतो ) तने धारानगगमां 
ठ्ई जाय, त्यां कोक कारणसर्‌ साधारण- 
श्राच्रकगयेमे इतो; त्यां सत्रेजगतने साधारण 
एवा, वथा करेल छे निसेधनाादैसुं निवारण जण 
एवा तथा अंगीकारकरेरखे श भचेष्टओ (आचार) 
ञेणे एवा साधारण श्रावक प्रयोजनन्हि तो पग 
सजानेविनरती करी ते रांक्नेखोडान्पो 

हवे उस्साह रखा श्रावकोएय दवमंदिर 
साधित्रानो पण प्रारभ कया, अन देवगुरूना 
कृपाथीः वनने मदिर पूणे ययाः त्यां ऊषर श्ी- 
पाश्वेनाथदुं मदिर अने नचि भव्य जनोनां नेतन 
मनोहर णडं तथा ऊंच्‌ा शिखर्‌-तोरण सुवणंमय्‌- 
दंडअने करुशनी भ्रेणिनी कान्तिना समूहे करी 
विनाश्षामेर मरचंडअधकरारवाट एतु श्री- 
महादोरजिनेश्वरनुं वेत्य्धाव्यं. श्रीजिनवहभ 
गणिवाचनाचायं विस्तारथी ` सतोपिधिपूतेक- 
मोदी प्रतिष्ठा करी, अने समैटेकाणे प्रसिद्धिथः 


कं अहय गुरुतो आजकरेवाय. 
एक समयं ठलोकमा “ आवा प्रक्रारना 
स॒वे श्चास जाणनारा श्रताम्बरो आन्या ड 


(११३) 


त्री मोर्दीप्रघसासांमरीन. पोतनं पडत मान्‌ 
नारो एक ज्योतिषी व्ह्मण श्री (जनवद्नगण 
पासे अन्यो, श्रावकराए वेसवाने आसन भाष्य 
गरुए पच्य हे भद्रः तमोक्यां रही ख! 
कयाशाश्चनोधम्पास छे? ब्राह्मणे कहयु निदा- 
स॒तो यद्वि, अन अभ्रातर व्याकरणक्राव्य 
नारक ने अलंकारादिकनो छे गुरुए कहयुं भट 
एम्‌ हो एण विङेष्पणे स्याग्राखमांगति ठ ? 
ब्राह्मणेकहयुं ज्यातिपदाद्धमाः गरुए कहयु चन्द्र- 
खग्न अने श्रयेरय सारी रीत जाणो छो ! बाह्मण 
रवि सदिद कटय ए गणितमां ते चके! एकव 
अथदात्रणरङ््रा ने कहीदकु द्धः तेथी गुरुण 
गवेव वचनसांभरीकहयं के ज्ञानतो टीक्‌ 
भग्याछो, पुनः षिप्रे एय के आपदे पण छरन्‌- 
सवधिन्ञान ठे! गुरुएकहयुं कंडकदश्च, व्राह्मण 
आक््यपृवेककहयु क जो ज्ञानदायतो आपको. 
गुरुए पण दविहचित्त वारानीमाफककहयं 
कंडे विप्र. कटौ केटखाकठग्नकह? दय क 
क कील कहु: ए प्राणे समिरी विध्रने अति- 
जाश्रये थग; तेगरखामा वेदक्ी संख्याकारांरमन्‌ 


(११४) 


शिघ्रकरहीने गए पुनः पृच्यु हे विप्र! आक्रा- 
समां घे वे हाथ प्रमाणनामेषनाखंड.देखो स्मे? 
विग्कदयुं दे खं. गुरुएणच्युं कहो करटं जल 
वरसावश्े१ अजाण एवा सूल्यदष्टिवाला विप्र 
दिशाओं तरफदेखचार्मांडयुं (दिगमूढ बर्न मया) 
त्यारे गरुए कदयुं हे धेप्र ! सामक बे घडी घाद 
ते ब्राददुं थे हाथ प्रमाणदधे तो पण हमणांज- 
आशखाआकामां छवा जद एटली धषीव्रटिकरयै 
के जेवडे वे पत्रसंपूणेभराशे, त्यःर वाद एष्व 
दृष्टिए त्याज वेठेडा विग्रनीआगढसवे तेमज 
वन्यु. मप्र मस्तकेहाथजोडीकटहयुं अदो ज्ञान ! 
अदो ज्ञान! ए प्रमाणे मस्तकृधुणावतो गुरुना 
पगमांपडयो, ने कदेवाराग्यो के ज्यां सुधी 
अहिं रदिश स्यां धी आपनाचरणकूमरवांदीनेज 
सोजनकरीश्च. मानव्डे षिदव्रणापामेला मं आप 
आवप्रकारनाछो एम न जाणयु. सवेत्रप्रसिद्धि 
थर ॐ अहो ! ज्ञानी तो ध्ताम्बरोजहोयछे, 

एक वखते भुनिचद्राचार्यँ सिद्धांत वाचना 
मारे श्र जिनवद्भमगणिपासे ये किष्यमोकल्याः 
गुरुए पण तने वाचनादृवासांडी. ते बन्ने - 


१ 


( ११५) 


विचारकयक्रिं जिनवबहममाणिना भ्रावकोच रर्गए 
एवा उद्धिथी घ्रावकरोनेरलनकरवा बरे क्विप्योए 
पोताना गस्पापे मोकटवानां एकृछानो ख्ख 
स्यो, ते देख याचनानीकवदिमांनाखी बाचना 
वामदे त वननेदिप्य वसतिमां मणिपासे गया 
( उपाये गया), त्यां बेदनाकरमीवेटा अन 
जटलछामां कृवलिल्मद तेटसामां मणिए नतरटि- 
खदे लीनं ग्रहणकर्यो,ते चिप्यो गणिना हाश्माथी 
ट्ख छदयक्यनर्हि, त्यारवाद्‌ दष शंच्यो तेमां 
लख्य हतु कृ “ निनवृ्टभगणिना केटलाक्र 
श्रविक्रन वश्कया छे, अने धीरे २ प्षवेने वृश्च 
करा एवरामनान्रात्तष्े, आ अथं (काये) विरुद्ध 
दावाथी जो कर चाखनासंवधनेयोग्यनथी ( छख 
च अन चष्नेकंद्‌ सयधनधी) तो एण 
अविर्‌ ना जग्रहथा कृदयु ख " व्यार्‌ बाद श्री 
ननव्हमगणषएु व्‌ प्रकार ( व अथेमां ) कर्ने 


कृषटुग -- ध 
आसीञजनः कृतघ्नः, क्रियमाण- 
स्नस्तु सुप्रतं जातः, इति मे मनसि 


(११६) 


वितकां भरिता सकः कथ भविता 


॥ १॥ । 
 अथेः-लाक् ष्टलां पण केरेलाकामनेडप- 
धात प्ोचाडनारहतो अने वतेमान कालमां पण 
कराता कामने उपघातकरनारथयो ए कारणर्थः 
मारामनमांविचारथायछेि के एवा सोकं शथे 

एप्रमाणेकहीने कहयु के अहो !{. आवा 
ग्रकारना अशरुमपरिणामनजाला तमने चनेन बाच- 
नाआपवाथौ सर्य ( अथोत्‌ हवे वाचना नहि 
मठे) ते थी चने शष्यि ्ंा्रुखयाखा यया- 
छता पोताने स्थाने चाल्यागया; अने पन 
देखाया पण नरह 

एक्‌ उदते बाहर भूमि ( स्थल ) जतां 
श्री लिनवहमगणिनी पडिताश्नौ प्रसिद्धि सं 
भटी कोक विचक्षण मस्यो, तेणे कोरक राजाना 
वणन अयेक्षाए एक समस्या पद पेक्युते 
अप्रमाण. “ कुरंगः कि भगो मरकत्माणिः 
कं किमश्निः तेथी श्रीजिनबह्मगमिषए 
र्देज विचारी ने तेज -वखते शमस्या पणं करी 
तेनी आगलकही संभरतवी के. 


-( ११७) 


= ~ कन ज ४४ चुर्‌ १. 
{चर्‌ चन्रब्माच वरध च 
क कनि ऋ, कि, ८4 
सखाठ्ज पव्‌ात्च, इम्‌दमााश्चममा 
क न = ९ [ॐ 
विरह विषमाद्‌ हरापच, चुप माना 
[ष [९॥ क ष $ र 
दल्याद च {क कातुकृकरः, कुर्मः 
(७. भग्‌ ~ 4 4. राधिः 
[क समूपररद््वपामः [क [कथरः 
1 १! 
अथृ--दी्य काल सुधी दहेराना! तँ याध्ये 
कारी उन्रानमां विचरे; थने चसियोना चख 
कमन पए ( युवन करं ) तथी ( स्नीयोना 
यने पताना ) पिरदरूप विपथी येलाउन्मादने 
 प्रिनाच्र प्रमाडे छ, वटीदहे राजन्‌! ठं मान 
पवते दरीनाख छ मदेतुंद्च कतिक कारी 
` एवो हरण छे के भ्रमर के मरकत मणिदे१के 
रौ वज्छे{! ए प्रमाणे चरमस्य संपूणकरेटी - 
समलान्‌ अच्यत दप थद्‌ द विचश्चण्‌ कवा 
छाग्योके अहये चिथय द के लोक्म्रधिद्धि 
निमृ नथी, आपने जवा समस्या इताः तेवाज 
ए रीत गुण स्तुति करी पमे पडीने मयो 


(१२०) 


एकटा थया. अने नजकम प्रतिपक्षो 

-पण-एकटः थवा ते सर्वेषु नुचार्‌ कर्यो के 
आपणे एमनी साथे वाद्‌ करीनि/ एमन निस्तैज 
कृरु. हवे तेजसं तेवा प्रकारमुं स्वरूप जाणीन 
श्रीजिनवह्टमगणिना मनमां मय न उत्पन्‌ थयो 
ने कई घोल्या पण नही, कारण के उत्कट एवा 
हस्तिना गडस्थरु तटने फाडी नाखवामां तत्पर 
अने निष्टुरं पजवाला संदना पो्तना िहनाद 
ना प्रतिष्वनी (प्डवा) बडे वेरा धधा बनना 
कोडंक वेखते प्वनथीं हारता वक्षनी रोचपरथी 
पटलां पंदडां मात्र थी अस्यत नाश्षीरतं जना 
सरीर थाकीं गणां छे तेवा दरणीयामोथी श्चं 
एक रोम षण दे्‌ पमे? पुनः गुरुए विचार्य के 
आ संवधमां ( यह वचन टीका कारका दै प्रसंग 
स षठखादे) यारा गुरु श्रीनिनपतिषरिनी 
एक गाथाङेते आ प्रमाणे, 


खरमखरारकारस्पफ्ास्ताय्मङ्म 


स्थरुपिगलितक्क्तारानि  पिम।जिता 
जिः, हरिरथि गरिमा कि तनितो. 


(१२१) 


तर्जितोवाऽनिल्च्दङ पातलगदगैः 
कुर्मः ॥ १} । . 

अथ-तीक्ष्ण नखस्य कणोनी अणियोकडे 
फाडी नाल ठे प्रहा हस्तिना इुमस्थलमांथी 
पडता मोतियोनी रोणे बडे विशेषं शोभितः 
करल्लछिसैग्रामजेगे एवो सिंह पवनशी चलाय- 
मान थयेखं पांदडाना पडवाथी नार्जता 
ररीरवाला हदरणोत्रडे तजेना पमेलो अथवा 
तजना नदह पमेखो दोय से.पण तथीश्चु तेनी 
मोट छे! (अथात हणोनी तेना सहन 
करवाथी सिंहनी शयु विशेष मोटाई कदेवाय्‌ ! ) 
त्यार्‌ बरद श्री जिनवष्टममणिए्‌ 

म्रयदाममम्िरसृतरसमवा 

वर्यमामर्ययममान्न इ्ुभ्पद च तवः 
न्िवापवतव्राख्ख वृच्तं स्त्र 
दहा श्राम्‌ च्रजघ 19 समय 
दवृयागात्तदाना, न श्ाणन्‌एचक 
सुच . रवद्यदना  हवमक्राणवस्यात्‌ 
|. १ 1 


(१५८४) 


संधार साघु! आ रखह्ञा (समस्या) तमारा 
गुरु पसे थी सारीरीते परराईेने शीध्र अवरे 
तेम कर, यी कहै काये नथी, एप्रमाणते 
छते उटवारओर सध्या समये साधारण 
साधुना दौथमां आप्यो; अने प्रतिक्रमण अवसरं 
साधारणे ते राज लेख शुनी आगल आवी 
वाच्यो अने गुहृए तेनो अये जाण्योः स्याए्वाद्‌ 
म्रतिक्रमण कयावाद री्रते समस्या पूरके. 
रेरे नृपाः श्रीनरवमं भूष प्रसादः 

नाय क्रियतां नतांगेः.कंटेकुशरः कमे 
ठकारश्चक्रयद-योग्रखुराय्घातेः \९। 

अथः-हे राजाओ { उना अश्चोना उग्र 
खुराना अग्रमागना आषाच्थी कमटमां (पत्र 
विशेष ) रक्ृासे थायद्धे ते नर्म राजने 
मरन करा मादे नमेरी देहवाङा तमार कटे 
इुहाडो धारण करो, 

तेज चखते-शमस्या प्रति ठस्ीने साधा- 
रण साधुना हाथमां आपी तेण पणे उटवाखा 
आना हदाथसं पोतानी - चिनेत्तिना शेख सहित 


(१२५) 


ते समस्या मोकटी- तेओोपण ठेख गृहण करसन 
रत्रेज शीघ्र धारा नगरीमां जाव्या, अने राजा 
तवे विद्रानोनी आम ते दमस्या गंचीः 
तेओमुं मन अति राजी युं अने तपण कयं 
के आ सभामां एवो कड विद्रान नश्रीके आ 
श्रमस्या जणे परी होय, तो बीजा कानी 
बात यु! ए प्रमाणे ते यन्न प्रेसा करता पडि- 
तोने राजा बस्दानादि सर्कार करीने पोवान 
स्थाने मोकस्या, विहारमां उजमांण अने परम 
व्रह्मचारी भ्रीजिनव्ुथगणि ए पण केटकलेक्‌ 
दधसे चित्रद्वटाचरु दर्मेथी बिहार्‌ कर्यो) ने 
धारा नगरीमां आव्या, कोई ए राजानी गल्‌ 
कयं के हे राजस्‌! शमस्या पूरनार शतावर 
यनि अव्या छे तेथी अतिशय विद्रत्ाना युण- 
अकृपोयेखा हदयवाडा राजा कयं के 
सीघ्र अर्द योयो, विनय पूरक राजपुरूषो 
तेमने राजसधामां बोखावी छव्या, ने -गृर्‌ 
व्या, रनाए आदर सहित नमस्कार कर्य, 
त्यारथाद्‌ प्राप्करेड आश्चीवाद रवाद्‌ वाखा राजा 
हाथ जोडाने क्यु के हे विदान्‌, परूपोमां पङ्क 


^-^ ००० नो, = (नन + 


( १२६) 


समान; मारा मनना सताप मार रख द्र्य 
अथवा ३ राम ग्रहण करो, स्रि श्रीजनवष्ट- 
भगणि वाचनाचार्य कदय हे राजन्‌ ¦ अमाया 
शाखमां युनिओने धनसंग्रह करयो विशेषतः 
निपेध करे छे. सिद्धातमां क्यु छे के दास 
सय `म्रुखजाछं इत्यादि, मटे अमो धनन दाथ 
थीं स्पश्चे करता नथी. रजाए पमे पडान कहयुः 
हे निस्प्रह शिरोमणि महाराज! ता पण ३ लाख 
द्रव्य ग्रहण कयो त्रिना मारं मन संतोप पामतुं 
नथी, तथी कोहं पण रीते द्रव्य ग्रहण करी सारा 
मनने संतोष पमाड त्यारे युरुए कहयु के जो 
आ सृ्रधमां राजन अय्यो वधो अग्रहकेतो 
चित्तोडमां श्रावको एवेदेव मंदिर बधाव्याछः 
सयां पजान मू पतान मडका _ (दण) 
हण पूरक पे राख द्रव्ये आपवो, तथी राजा 
तष्ट थय।( अने आ दान शचश्तु थश्च एम विचारी 
तेमज कय; अन्‌ धामिकपणावडे करीने श्री 
१ सवच्छर मुषमःजम), दम्मासि वध्धमाण 
| {जणचद्‌ा। | इहवेह्‌।रेय।( (नेरषणा जए जए आव- 
मणेणे |} १1 


{4 





(१२७) 


निनवह्टमगणिनी सथैतर प्रसिद्धि थर. स्याखाद 
श्रीनागपुरनगरमां श्रावकरोए देवथन्दिरने 
नेभिनाथ्‌ देवनी प्रतिमां स्थी बनव छेते 
ओनौ एवो अभिप्राय धयो फेजो जापणे महा 
चारित्री श्रीजिनयहभगणिने गुरुपणे अमीकार 
करी तेम ने हाथ बनेन ( चत्यनीने प्रतिमानी ) 
प्रतिष्ठ करा्कीए एम विचारी सवनी सम्मति 
पथक्‌ साखा अदरया अने घणा वृहुमानथी श्री 
जिनव्टमृगणिने योराव्या, त्यारघ्ाद गिर 
शुभ पृषतां चस्यनी अने नेमिनाथनी प्रतिमानी 
प्रतिष्ठ की. तेना दस्त कमना प्रभावी ते 
श्रावको लक्षाधिपति भ्या, अने नेभिनाथ भग- 
वाननी प्रतिमाने रत्नमय भुयुट--तिटक--कंडल- 
(जुप्रध-्रीवस्प-कटमणिमासा इत्यादि आभ- 
रणो क्रव्या, 
तथा नरम्‌ शजानी नगरीना श्रावकोनो 
पणएवो अभिप्राय थयो के अमोपण श्री जिन- 
चह्भगणिने गुरूपणे अमीकार कतै मन्दिर अने 
ग्रतिमानी प्रतिष्ठा करवीर एप्रमाणे विचारी तेम- 
जकः अने बद्धे मंदिरने विपे रात्रे बरहि अपण 


(१२८) 


कृरयी रत्रे खीनो अवे करमो अने सत्रे प्रतिष्ठा 
कृरषी इत्यादि निषिधसूप मोक्ष साधक विधि 
लख्यो, स्यार वाद सरकोटना श्रावक्ोर भरीजि- ` 
सवह्भगणि वाचनाचायेने -पिहार करवाने अघ- 
सरे बोरान्या, गुरुपण विक्रमपुरनगरमां थरं 
परस्कोटमां पधाया स्यां श्रद्वावारा भ्रावकाए 
गुप्तिस्थानादि सहित उपाश्रय रेवा आप्यो, 
त्यां शरू रद्य. अ्र्रक्ोएर कष्य हे भगवान्‌! 
आपिना युख कमकथी जिनवचन रूप रसतं जआ- 
स्वादच कस्वा (अथोत्‌ आपु व्याख्यान साम्‌- 
खवा 3 इचच्छए छयि. गुरुए कृदयु आरावको ने 
ए योग्ये, तो उपदेशमाङा वांचवानो प्रास्म 
करीने तेओए कहयुं अमोए उपदेश्मारा तो 
प्रथमषामरी छे, गुरूए कदयुं फरीथी पण 
सांभखो, स्यारप्राद शुभ दिवसे उपदेश मारा 
वांचयानो प्रार॑म कर्यो, त्यां सवच्छर युसभनिणो 
ए एकज गाथानां व्याख्यानमां £ मापन जेट्टो 
कारु राग्यो, तो पण अनेक सिद्धां तना उदाहर 
णोवडे श्रावक्रोने तृधि न धरन करेवा ठाग्याकरे 
-.श्रीतीथेक्तर मगवानोज आवावचनामूत बडे 


(१२९) 


कान ने सुख उपजाववामां समथं छे, मादे आप 
तीथक्ररयुं रूप छो नहिंतर आवी अमृत ब्वरनारी 
वाणी अने आवा प्रकारनी व्याख्यान्तं 
कयांथी ? ए प्रमाणे देश्नाग्ड श्रावको अत्यंत 
संतोष पाम्या हि 

एक्‌ वृखते कोदेक निन संदिरमां व्याख्यान 
करीने भ्राषको सहित ठपाश्रये अवेद ते अव- 
सरमां अश्वखपर वेटठेटो वणा परिवार सा 
एक्‌ पुर्षे परणवा जतां देख्यो, तेथी सवेगीमा 
रिरोमभि अने ज्ञानमां चरथं समान श्रीजिनवष्- 
भगणि काचनाचर्य खदपू्ैक कपु, अहो देखो 
संसारयुं क्षण भगुर पणुं केवुठे! जथी जज 
सीओ विकष्वर युद्धकमर्वाखी थई्‌ छती मीत 
गती जाये तज सी छाती कूट्ती ने महा 
विलाप करती आ रस्ता्थीन पछी वर्शे. त्या- 
रथाद गुह उपाश्रये आव्य, अनेत्यांते प्रण- 
नार पुरुष स्यां गयो अने सीदीपर चढवा रण्यो 
चटतां २ पग खसीजवाथी ते परी उपर पव्या, 
अने पटीना खीलाव्ड तेरु उदर्‌ चीराई्‌ बे 
भाग थह गयु. अने मरण पस्य, तेथी ते ह्वीया 


तेवा प्रकरे रडती ङूटती तेज मारे आवती सवे 
श्रावक्ना समुदवि जेः अने सवे श्रावक रोको 
अद्षि ! गस्य धि्नान ! एष्‌ केवा रम्या, 

ए प्रमाणे भ्राव्रकोने धमे पमाडी पुनः श्री 
जिनयद्मगाणे वाचनाचायं नागपुर तरफ विहार 
कर्य, एटठामां अनुक्रपे विहार करतार दव- 
भद्राचाये श्री अणद्ष्धपुर पाटणमां पधाया. स्वां 
अवरेहा श्री देवभद्राचार्ये विचय के श्री प्रसन्न 
यद्राच्ये पाताना अन्तम्मये मारीयागलर 
निवेदन कथ हतं के तमि श्रीजिनयह्टमगणिने 
श्री अमयदवगसने पदे स्थापवा अने ते अव- 
सर हालमां छ, तेथी श्रीदेवभद्राचाये श्रीजिन- 
वष्टगणि पर एक ठेखरुखीने मागपुरमां 
मोकल्यो के तमारे समदाय सहित सीघ्र चितोड 
तरफ पिहार करबो जथी अमो स्यां आ्वीने 
अमारा मनमां पारेरी धारणा पारपमाडिषए, 
तेथी प्रीजिनवष्छमगणि बवाचनाचयं चित्तोडमां 
पधाया तथा श्रीदेेमद्राचाये पण परिवार सहितं 
चितोड पायः अने पंडित सोमचन्द्रने परण 

--. चोरान्या परन्तु तेओ आबी शक्या नही, तयार 


(१३१) 


बाद मोटा आईवर पवक श्रीदेवभद्राचायें भी- 
अभयदेयघ्ररिने पदे श्रीजिनवहटमगणिने स्थाप्या 
अनेकमेय्यजनो श्रीयसयदेवष्रिना चण्ण 
भक्त श्रीजिनवह्छमश्ररने जोई मोक्षमार्भसां 
वृत्त थया, देवमद्राचाय पिगेरे पदस्थापनां 
क्री पोताना आस्माने कृताथ मानता श्रीभण- 
-दिष्टयुर पाटणादि स्थनोमां विहार करवा काम्याः 
श्रीजिनवह्टमघ्षरिए पोताना आयुप्यनो प्रमाण 
.गण्पुं त्यारे हजी ६ वषं आयुष्य वाकी ददं 
जाण्यु, तथी तचार कर्याके एटा कारां 
तोहुं षणा लोकनि प्रतिबोध करीश. ए प्रमाणे 
स्वस्थथयेखा श्रीजिनवहछभम्रुरिने £ मासं 
वत्या वाद्‌ अन्ते ५कृस्मात्‌ शरीर पीडित युः 
आद्य .थयु, एम्‌ विचारी जेटरामां पुनः आयुष्य्‌ 
नी गणत्री गणे छे तेटखामां तेटटोज अक (६ 
मास नोज अक्‌ ) बाकी रहेलो जणाय छ, तथी 
जाण्ु कृं लां आुप्यनी जेगणत्री गणी दती 
तेमां भूरथी £ मास ने बदले £ वपं भंणाई 
गयां हतां तेथी आण्डं £ मसनरुन आयुष्य 
छे एम निणैय कै ते चूरिश्रीए समस्त 


(१३२) 


-संथनी साथे मिच्छामीदुक्कडं आपी. चार 
 रणथगीकार करी स्वं जीवोने खमाची 
३ दिवसनुं अनन्नन करी ११६७ नी श्रारमां 
कार्तिक वदि श्र नी राघ्रिना दष्टे प्रहरे 
पाच परपरि स्मरण करता श्रीजिनव्टय 
मुरि महात्मा चौथे स्वर्भे गया. परन्तु हजी 
सुधी मनोहर सदाचारना निधान एवा अने 
मरकोटमां ७ वृषं सुधी रहीनि सने शाद्चोने सारी 
रते भणेडा एव! जे आचाधनी सथ गच्छोए 

रेख युष्ष्माथं सिद्धांत व्रिचारसार-षडर्िति- 
ने साधेशतक नापना कमेग्र॑थ तथा पिंडवि- 
थद्धि--पोपधविधि--प्रतिक्रमणसमाचारी--सेष 
पट्क--धमरिक्षा-द्रादशङ्रकस्पप्रकरणो तथा 
म्रोत्तरश्तकृ-भश्रंमारशतक--इत्यादि विचित्र 
प्रकारना अनेक सँकृडो उत्तम काव्यो स्तुतियो 
स्तोत्र, . इत्यादरूप कौर्तिष्वजा सवेपृथ्वी 
मेडरने शोभावती विद्ानजनोनां मनने. हषं 
पमाड छ, ॥. इति भरी जिनवह्म दरिः 
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(१३३) 


॥ श्री जिनदत्तसुरि चरितम्‌ 
चन 


पूर्वै श्राजिनेश्वरशरिना. श्रीधरदेव्ररपाध्या- 
यनीगीताथो साध्वीएधोलकानगरमां चोमघं 
क्रथ हतु त्यां क्रपणक्साध्रुनाभक्त दुवड 
गेत्रीययांछिप नामना. मत्री श्रावकनी बा 
दवी नामनौ सी पुत्रसरित तेसाध्वीनीपारे 
धमे . साँभडवानायषछः तेसाध्वीपण तेन 
पिरेपतः धमेकथादिकटेे, ते साधवी गुरुना 
पदेदथी -पुस्पना छुभाश्चम रक्षुणजाणेे, 
तेधी तेणीना पुत्रनांरक्षणोषणभिष्टदेख्या, 
तेथी-ते पत्रनी ्र्निसटि तेनी.माताने शहुप्रकारि 
आकषेणक्रेेः यिप चु. कटेषु वं. ¦ साध्वीए 
तेणनि तेवरी रीतेः आक्पा लीके जेथीते ज 
कदे तेज करे एवीथरै.. तेथी साध्यीए .कहयुं ॐ 
हे धर्ैशील! आ तासे.पुत्र भ्रष्ठ युगप्रधानना 
रक्षृणने धारण करनाये छे, मटे अपुत्र अमारा 
गुस्ने अपेतो तने महाधम्‌ थाय. वी आपूत्र 
सुवरेजगतना. सुकरुटनोमणिथक्रे, तेगीए्‌ पृण 


( १३४) 


, तेवचन अगीकार क्यु. त्यारवाद चामासोपूण 
थये श्रीधमेदेवउपाध्यायने साध्वीए ते सर्प 
जाणाव्युं के अमे एक रत्न प्राप्न थयुले. जरलन 
तमारी शोभामां वधारो करशे. तेथी गुरु शीघ्र 
आन्य, ते पत्रमे देख्यो ने जाप्यं के निधय आ 
कोड सामान्यपुरुपनथी, अपुत्रएयोके केत 
कोद मोटा पदने योग्य चे, तेनी माताने पृचयु 
कृ तारी जो सम्मति दोयतो एने दीक्षाजपीरः 
त्यारे ते पुण्य पा्रीए कदय के देभगवन्‌ दषा 
करी एमजकरो जी मारोपणनिस्तारथाय, 
पुनः श्री धमदेव उपाध्याये पूच्युके आपुत्र कटरा 
वेनो छे! तेणीए कहयु अग्यारेपेबत्रीश्च(११३२) 
नी शालमां जन्मथयो छे, तेथी उपाध्याय 
इग्यारसे उकतालीश्च । (११४१) नी शाटमां शुभ 
हते तेने दीक्षा अषौ अने सोमचन्द्रनाम 
पायुं, भरीधमेदेव उपाध्ययि श्रीसवेदेवगणिने 
कृहयुं के तमारे आ शिष्य परिपाटनकरवुः 
वहिभूमिए रदेनकादि सवे काये अनेसवंक्रिया 
काप तमार शौीखवनी. सूत्रादि पारतो तेण 
प्रथम पर रहयां छतां कर्याज इताः ने करेभिभेते 


(१३५) 


सामादयं इत्यर्पद भणाय्युं- वतने ष्ठलेज दिवसे 
सर्वदेव माणे आसोमचंद्र मुनिन बहिभमि दगया 
त्यां अक्गान पणाथी उगटाष्ेत्रमां एनडा तेण 
तोख्यां तथी शिक्षा महे सवेदेव गणिए रजोहरण 
यने युखवद्धिका रदैटीधी अने कदय के व्रत 
ग्रहण कयं तपण क्षत्र केमतोडेछे जोएमहीय 
तो पेरजा स्यारवाद तेजवखते उत्पन्नथयेक 
बुद्धिवाखा तेण कहयु के आपे सीक्‌ कयुं पण मारी 
चेटी वार) ते पहेखां दवीते पादी अपोतो 
ह मरि घेर जाऊ, ए प्रमाणे, कहेवाथी सेदव 
गणिन मोट आश्वयेथयु अहो! आ -उधुखतां 
पण्‌ करेवो उत्तर आप्यो दह्ये द्यु जत्रा आपवो 
आबात्‌ भ्रीथवदेव्‌डपध्यायपासे गः ध स्यार 
श्रीधमेदेव उपाध्याये विचायं के आ अतियोम्य 
थ्न. विहारकरीने पाटन आए नमरमां भ्रमण 
क्रीे आ सोमचन्द्र ठक्षणपंजीकादिदाखोः 
भण्यो अने एः ब्रमण एक वखत भवडध्वायनी 
धमेशाढमां पलिक्रामणत्रामादे जता सोमच- 
्द्रने कोईक उद्रते कयं के थदो ! भतांबरिओ 
कृवरिकाभो क्षामाटे राचे छे? सोमचद्र कटय 


(१३६) 


के तीरं खभोगवाने टे अने अमारू यख 
प्नोभाववनि मटे आ उत्तरसां मरी निरुत्तर 
धरयेलो ते कंद पण कटी स॒क्थोनु्ी अने स्व 
स्थाने चास्यौमयो अने सोमचन्द्र पण धमे 
शालाए आब्योः स्यां जनेक अधिकारीना पत्रो 
पंजिका भग ठे. ए वखते परीक्षा का मदे 
पजिका मणावरनार आचि सोमचंदर युनिने 
पूं कदे सोमचद् ! चकार जेमाजणारो नथी 
ते नवकार कदेवायः ए नवक्रारु यथा नाम्‌ 
छि, बद्धिशरी सोप्रचन््र शीघ्र कहयुं के दे ओ 
चाध! एमन कटः एना अथ एम थायलछिके 
नय ष्ठे करण वालोते नवकार्‌ एषी 'य्यु- 
स्पत्ति कसी. आचाय जाष्युं अहये णि टीक्‌ 
उत्तर आप्यो. आनी साथ बोटीशक्ाय नही. 

एङ दिवस रोच करव्यो ते दिवसे सोम्‌- 


न्दर युनि व्याख्यान सणवरनि न गया, अन 
स्यराख्याननी व्यवस्था एथ हती के जा एकपणः 


` क्तिष्यन अविते आव्चायै व्याख्यान न वच्‌, 


तेथी आचि व्याख्यान नद वाच्ये छते गवे 
वासा अधिकारीपुतरोएुः जाचमिन कद कः 


( १३७) 


सोमचन्द्रने बदले तेने स्थानेआ एक पत्थर 
ध्या, मटेदखखे तमे व्पाख्यानगंचोः तेथी 
ते अधिक्रार पुत्रोना आग्रहथी आचर्य व्या- 
स्यान वासुः बजि दिते सोमचन्द्र नि 
आन्याने अधिकारी पत्रोने कयं के गह काले 
माग पिना तमोए व्याख्यान केम करान्यु? अधि- 
कारी पत्रो कदय दह्दारे स्थाने एक पत्थर 
मूक्यो हतो । सोमचन्द्र कहयुं पत्थर कोण छ 
अने कोणनथीते हमणांज जणाक्ने, मेहे 
गुरु ¦ जटी पंजिका भणी गयाछे तटी पंजिक्ा 
आस्व ने पृछो अने मने पृषो तेमां जने सारी 
न आड तेज पत्थर जाणवो. - 

आचार्यं कु हे सोमचन्द्र! बुद्धि धिभे 
रनी सुगेधि गुणवाटी कस्तूरी सरखो हं तने 
जाणु हं परन्तु आष्खाथोनी प्रेरणाथी मे व्या- 
स्यान वच्य हतं पटे तर क्षमाक्रसी. ए 
प्रमाणे ते सोमचन्द्र युनि पजिका मण्या 

अशोकचद्राचर्यं सोपचद्रने ष्डी दौभा 
आपी, अने हरिषिहाचार्ये सथ॑सिद्धातनी षाचना 
तथा मूत्रजु पुस्तक आप्युं- पूनः ज कवङिकावड' 


(१३८) 


सिद्धातप्राचना पोते ग्रहण करी दती ते क्वरिका 
तुष्ट थयेखा गुरुए सोमचद्ने आपी. तथा श्री- 
देवभद्राचर्ये तुष्ट थने काष्टोत्कीणे अष्युके 
जनविडे श्रीमहायरिचरित्र भ्रापाश्ेनाथचखि 
इत्यादि चार कथा श्ञाख्रो पाटी उपर छख्यां ए 
प्रमाणे ज्ञानी ध्यानी सैद्धांतिक ` सवे जनने मनो- 
हरं अने श्रावकोना मनने दषपमाडनार श्री 
सोमचंद्र यनि साधुना आचार सहित एक गम 
थी बीजे गाम विहाप्करे छे, हे अहिं श्रीदेव- 
भद्ाचय श्रीजिनवह्म शरिद स्वभे गमन्‌ कार- 
धमे) सांमल्यो, तेथी चिताउत्पनरथईे अने 
मनमां एवा प्रक्ारनो संतापरउत्पन्नरथयो के 
अहो ! सदगुरु पद प्रकाशित क्यु पण बिनाश्च 
पाम्यं, पालकथी रश्रदिवमद्राचयेना चित्तपां 
एवो विचार थयो के श्रीजिनवह्टभस्मारनु युगः 
म्रधान पदनो योग्यशिष्य स्थापने आदर 
करीये ता भक्ति कहवाय! तेथी आचाय. 
विचायुं फे वांछिकनो पृत्र सोमचन्द्र बुनिते 
पदने योग्य छे, एम विचरतां चित्तमां सोम्‌- 
चद्र मुनिज रुच्या ने चिचाय के निश्वय एज 


(१३९) 


योग्य छे. पुनः श्रावकोने पण ज्ञानध्यानमां 
तत्पर होवाथी आनंदक्रारी छेः स्यारवाद्‌ सवनी 
सम्मति पचक पंडित सोमचन्द्र उपर रेख छ्खी 
माकरयो क चित्ताड तरफ़ शीघ्र विहार करवा, 
जथी श्रीजिनवद्धमष्ररिने पदे कोडेने स्थापन 
करवाना छे, कोन स्थाणएवाते नि्रय जगातु- 
नथी. भ्रीजिनवष्छमष्ररिनीं पद प्रतिष्ठा वखते 
जोतमोन्‌ आवक तो तेमने पद वेखचाने मारे 
लंगा कानवाडा-गोर वणेवाला-कमकपत्र सरखा 
नेत्र वाला अने साक्षात कामदव सरखा गुजरात 
ना वणा साधुओ तत्परं थया छे, परन्तु योग्यता 
गुरु जण छे विष शु केवृ! हवे श्रीदेव- 
भद्राचाये पंडित सोमचन्द्र अने बीजापण षणां 
साधरुओः चितोडमां आल्या. स्वलोक सामान्य 
पणे एम्‌ जाणकेके श्री जिनवह्भद्ररिनि पदे 
कोड युनिने स्थापवाना छे पण तेमने पदे कया 
मानि वेशे ते कोड जाणतुं नथी. श्रीजिनष्टभ 
सृरिषए प्रतिष्ठ करेर साधारण साधु नामि श्रावक 
वधवेखा भ्रीयहावीरस्वामनाचत्यमां एद्‌ स्था- 
पना थे एम्‌ चण सवे सोक जाणे डे. ` 


ह 


(१४०) 


हे पताना बरिचारेला पुूतेना आगे 
दिवसे श्वदवमेद्राच्ये पंडित सोमचन्द्रधुनिने 
एकान्तम कये अपक दिवे श्रीलिनवष्टम 
मूरति पदे तपने स्थापया एम्‌ अमे निण्य क्रय 
छे, पंडित सोमचन्द्र गणिषए कटय के ज थापने : 
स्च तः युक्त रस्युजाषए्युहतेषा स्थापत्र 
तो मार दीषे आयुष्य नहीं रहे मादे दिस 
चाद शनिवारने दिवपेजे युहतेशपे डते 
युदतेमां स्थपिङा मने चरे दिश विहार करवां 
श्रीजिनवदरम स्ारिना वचनी चतुरि सष 
घणो इद्धि पामक्ञेः अने मार्‌ आयुष्य दीष थच, 
श्रीदेवमद्राचर्ये . क्यु के अमो पण एंवात्त 
टीकज मानी छीए, अने ते पुहूते बहृदूर पण 
नथी. तेथी तेजिस श्रीनिनवरह्छमम्रूरि ने ष 
घणां आड पूथेक संध्यासमये छम्‌ पृहतमां 
श्राजनदत्तश्चरं नम अपा चमप्रधान स्थापना 
क्री. त्यारशाद वाजता बाजित्रो सहित उपाश्रये 
आब्या. प्रतिक्रमण. कयोबाद ` वाँदण। दने श्रीः 
देवमद्रघरए कहयुः के - देशना आषा, तेथीं 


सदत मा कर्दला उदहरणन अनुसार. मनादर्‌ 


(१४१) 


भ्रष्ठ अप्रतरसनाश्चरणासरसखी सस्छरतवा्णाना 
प्रवरध॒ पूयेक पूज्य श्रीलिनदत्तष्रिए एवी देशना 
पीके जथी “ इका चरौरषालो अने इयाम 
वणवाल आ युनि द अहि वेस्वाने याम्ये! 
युं गच्छमा गोर वणवारा-दीधकानवाङा-अने 
विक्लाल लोचनवासा बीजा सुभ नहि हिय 
त्यादि कटपता ( अपव्राद ) दर करीन सव 
प्रजा राजा.थहे छती बिके के अहा ¦ विहन 
धाने पिंहज येरेले चोमे ठे. धन्य. छ श्रीदेव- 
भद्राचायेने के जगे आवा उत्तम पत्रनी परीक्षा 
करी. अपाय सरखा स्थूख्ुद्धिवाखा पात्र 
अपात्रना लक्षण शु जणे { 
एक दिवसे श्रीदेवद्राचा्यं श्रीजिनदत्त- 
ष्रूरिनि धिर्नति करीके केटराक दिवद्धवाद थोडा 
दिवस सुधी पाटन देक्लथी वाह्रं विहार करयो, 
श्रजिनदचद्षरिए कदं तेमज करीड्चु. एक दिवस 
जिनक्ेखर अुनिए साधूना , संवधमां कक क्छेश्‌ 
पिरे अयोग्य आचरण कथ, तथी. श्रीदेवमद्रा- 
चाये गुं पक्डी बाहर काटयो तथी म स्थने 
श्रीजिनदत्तसरि वाहरभुमिजायखे त्यां उने 


( १४२) 


वटो, त्यां आवरेछा श्रीनिनदत्तष्वरिमे पमे पड 
दीन वाणीए कयं के प्रभू † मारो आ अन्याय- 
एकवार श्वमाकसे जोदृए, आवो अपराध्‌ पन 
नहिं कृरु तेथी कृपासथुद्र श्रीजिनदकत्तघरिए 
तेने पोताना उपाश्रयमां जववादीधा. त्याराद्‌ 
श्रीदेवसद्राचार्थे कदय के तमोए आ ठीक न क्य 
आ पापी तमने सुखञपनारन्हिथाय, खसमा 
रोगवाला जउंटमी पठे आने बाहर काटो 
तेज कल्याण कारी छे. श्रीजिनदत्तश्ुरिए क्यु 
श्रीजिनवष्टमद्ररिना पृष्टे उगेख अ शिष्यने 
ज्यां सुधी सारैरीतेवतीवाले त्यां सुधी वतीबीद 
हवे श्रीदेवभद्राचायंजदि मुनिमेडल अन्यत्र 
विहार कर्यो अने कारकरीने स्वगेस्थान 
याम्या, पाटणथी विहार करवानी उच्छवास 
श्राजनदत्त्रू(रए पण श्राद्‌वगुरुना ( पाताना 
गुरुना ) स्मरण सार ३ उपवास कया तथौ देव- 
रोकरमांथी श्रीदरिसिहाचायं आव्या अने कहयु 
के मार स्मरण शामाटे कयं छे ? अीजिनदत् 
सरिए कदयुं के मारे क्यां विहार करवो १ (त 
. पूषवाना कारणथौ मे आपनं स्प्रणक्यु छे ) 


(१४३) 


ते मारबाडविगेरे देश्लोमां विहारकयो ए 
प्रमाणे उपदश्मापीने श्रीहरिर्भहथाचाये अत- 
धान्‌ यद्गया. मरुस्थलखादिमां विहार करवा 
संबधि प्राप क्रेटी आज्ञा वाखा श्रीनिनदत्तछरे 
हजी त्यां पाटणमांज रहयाकछे मस्दे निवासी 
बहर मासर वासल-अने भगत विगर श्रावको व्या- 
पारने अर्थे पाटणमां आवेखा ढे, त्यां श्रीजिन- 
दत्तशरिगुरुने देखी अने तेमनु बचन सांभली थति 
संतोप पामवाथी भ्रीजिनदत्तष्ठरिने पोताना गुरू 
पणे अगीकार कयो.भरत श्रावक सुगुरु पासे वाचक 
पणे वाचनारेया रहयो अने यीजा मेहर भावर्‌ 
यिगेरे श्रावको पोताने स्थाने गया. तञ भ्रीनि- 
नदत्तप्ररि आवा प्रकारना शुद्ध चाखिवाख छ 
इत्यादि वणेन पोताना टव आगरु करे छे, ए 
प्रमाणे ते देसमां श्रीजिनदत्तघ्ररिजीनो प्रवेश 
थयो, त्यारवाद नगपुरनगरतरफ विहार 
कर्यो त्यां श्रायकृ धनदेव श्रेष्ठि युरुनी भक्ति 
क्रे ले, त्यां आयतन अने अनायतन कोने 

कहत { ते सवधि विचार सांभटी ने धृनदव 
श्रष्टेए कष्य हे गुस्जी! जो आप मारा क्वा 


#1 


(१४४) 


प्रमाण करो तो सव श्रावक्रनो समुदाय आपनी 
पाछलागेखापरिवारसरखो थद्‌ रहे, स्यरि जणे 


न जाणता होय तेम सरिए कयं कटे 


धनदेषश्रेष्टि! एवंश डे धनदवे कृहयुं सवं 
दशमां पण ( अथवा सवै वातमां पण ) आय- 
तन अने अनायतन तथा विधि थने अविधिजो 
न कहो तो आखी प्रथ्वी आपी पाल सामीरहे. 
ते सांभरीने श्रीजिनदत्तद्रिभ्रीए कद्यु ह 
धनदेव 
तावकीने वचने दुर्मोउत तु तीथ 

कृतां, यदनायतनं सूत्रे, भणितं तद्‌ 
मह्‌ नियत, । ९ ॥ रप्सू्रमाषणात्‌ 
पुनरनन्तससार कारणात्‌ बहुशः, ॐ 
ठकं न तयरागमामवत्‌ प्रचर माक्ष 
का संगः ॥ २॥ | 

अथ-हं तारं वचन अगीकार करं के श्री 
तीथकरनुं वचन अगीकार कर १ अनायतन नो 
जे अथ सूत्रमां कहयो छे तेज अथे निश्चय कीश, 


( १४५) 


उत्सूत्र मापणथी अनेकयार अनंतससार परि 
अरमणथायङ्े. सोकमां शं खचागरमीना ( खसे 
वरिगेरेना ) रोगयाराजनमे षणीमाखीभेः नथी 
वकगती ! ( अथात्‌ घणीमाखीयोहूप धणो 
संसार बधे. ) 
भ... (न ज ् [> 
मव्‌ मस्थावहुपीर राजना जमति 
पूज्यतांयाति,येन बहू तनययुक्ताऽपि, 
शूकरी गयमन्नाति ॥ १ ॥ 
अथ-एम न सानीरके घणा परिवार वारो 
मनुष्य जगतमां पूजनिक पणुं पामे के, कारण 
के घणां बच्यांबाटी सुडणी षिष्ाज खाय छे, 
धनदेवने ए वचन कानने अति कडु अमे 
दुःखदा राग्यु. तो परण विचा के भे तेम 
थाओ पण गुरुए तो सत्यज कटेषु जेरईए 
हथु छे के. 
५ न © 
स्सठटना परमाव, वसवा 
परियत्तड भासिञव्वाहियामापा, सः 


पक्खयुणकारिया ॥ १॥ 


( १४६) 


अथं-र्याजा को रोषपामो अथवा न पामो 
अथवा विपरूपथाय तो पण अघाधितभाषा 
रोरवी ते स्वपक्षेपोताने तो गुणकारीज छे. 

ए प्रमि सिद्धान्तसं वचनदेवाथी ते 
वचन्‌ केटलाक्‌ विवेकी श्रावकोने रुचिकर थयुं 
त्याथा नासपुर ( नागर ) अनं अजमेर विहार 
कर्यो, त्यां आर्धर साधारण ने रासरु विगेरे 
श्रावको रहे छे, श्रीजिनदत्तद्रि देववंदन साट 
बाहृडना देवम॑दिरे नायल, एक चवखते त्यांना 
आचायेयाव्या वे दीक्षापयोयमां रुघुके तो 
पण चेत्यमां देवयैदन मारे गयेला श्रीजिनदत्त- 
स्परिनो व्यवहार साचवतान्थी, तेथी ठक्कर 
अने आश्चधर विभेरे श्रावकोए क्यु, जो योग्य 
व्यवहार न्‌ सचवाय तो अरिं आवता गुरने श 
फर ! तेथी वंदनादि व्यवहारनो विच्छेद थाय. 
स्यारघाद श्रावकोए अणे राजाने विनती करी के 
हे राजन्‌ * अमारा गुरु श्री जिनदत्तघरि आवेला 
ख, राजाएं कटयुं ठीक छे जो आन्याहोयतो काय 
कहा. भ्रावकोए कयं हे राजन्‌! एक एवी 
जग्यानी जरूरछे के ज्यां मंदिर पिशरे धमेस्थान 


( १४७) 


धाय अने श्रावकोने पौताना डद्ुबना धर प्रण 
वांधी शक्राय. पछी अणेराजाए कदय. दक्षिण 
दिश्चाना मागमां ज पवेत छ ते स्थले देवमंदि- 
रादिजेस्चेते निक पणे करो. अने तमार 
गुरु मने देखाडवा. श्रावकोए्‌ ए स्वरुप गुरुनी 
आसर कहयु, प्रथुए विचारीने कयुके- ३ 
श्रावको ! ज ए प्रमणि राजा मारादशेनने मादे 
ठत्करटितलछे तो तने बोङाव्याथी गुणज छः तथी 
गुरुना वचनने अनुसरता श्रावकरोए श्च मदिवसे 
वोरावेङ अणेराजा आव्यो ने सीघ्र श्रीजिनदत्त 
सूरिने नमस्कार कर्यो, अने गु्ए आपला आ 
शिवाद्‌ वड बहु खुशी थयो. ते आशिवांद आ 
प्रमाणे- 


_ पिश्वविन्विनिर्म्माणस्थिति प्रट- 
यदेतव्‌ः, सतु राजेनद्र भूत्य ते, तह्य 
श्रीपतिदकराः ॥ १॥ 


 अथेः-सवे जगत ने वनाववुं--रक्षणकरवु- 
अने पिन करवाए त्रण कयेमां कारण सूप 


( १४८) 


ष्र्‌ व्र्मातिप्यु ने महादष हे राजन्द्र तारय 
सुखम सपद थारा 
 नीतिश्ितेवप्तिनितराम्‌,छ्ञ्- 
विश्रार्तिरुच्वैः, श्रीरस्यांगे अजयुग 
टकमप्यान्निता विक्रमश्रीः, एषो 
व्यथं क्षिपति बहूुभिखोकवाक्ये 
प्रियोमामित्यणाराड ममाते मुषनंकीः 
तिरस्ताश्रयाते॥२॥ 


अथः--हे अण राजा ! तमारा चित्तमां निति 
रहे छे, अत्यंत प्राप्न थयेख विभ्रान्ति जने एवी 
लक्ष्मी तारा शरीरमां ररे, वी बे यजामां 
पराक्रम सूप रक्ष्मीए निवास कयि, अने आ 
प्रिय राजा मने घणा खोक बाद्योषडे दूरं फेके 
छे एम चिचारीने तारी कीति क्थांपण . स्थिरता 
पाम्या वना चण मवनमां खल्या कर छ, (अ~ 
थोत ताराशरीरनासवेअम नीतिआदिफे भरेलां 
होवा कीतिने ताराः श्रीरमां रहेवानी जग्या 
नमटी मटे तारौ कीतिं तरणभूवनमां. स्खडे 


(१४९) 


छ, ताये टेनके तारी कीरिं तरणे लोकां 
फलव छ. ) 

इत्याद सदयुरुना युखथी निक्लेडी बाणी 
मामद्छीने सतुष थयला राजाए कय हे सदगुर्‌ 
हये निरन्तर. अर्हिज रहय, गुरुर दृदयं तमोए 
कटया ते टीक्‌ छेपण अमार्‌ एवी मयादा 
क लोकना उपक्रारः मटे सवटेकाण विहार, 
क्रवो, अहिं पुनः आवीस्यु जशी तमारा चित्तम 
वति थले तम करीं व्यार बाद्‌ तेवं समाधान 
थवा राजा उव्यो, तदनतर श्रीजिनदततश्ुरिए 
टकर अने आद्चाधर चिशरे श्रावकोने कयं के. 
ध ष [क 
इदमन्त्रर्खपद्तय, प्रदात 

णा (~. % ¢ 2 0, (न 
चट्‌ -पविदास्तं सपाद, वकद नः 
५ . पु 9 क ६ 
यतद, वुनस्पकतुः कुत अवसरः 
| १ ॥ व 
अथेः--स्वमावथी चपर एषी आ ठक्ष्मी 
ज्थासुधी विद्यमाने त्यां सुधी उपकार करवाना 

आ! अवसरे) ने निश्चय ग्रास धनारी विपत्ति . 


( १५०) 


आच्ये छते पुनः उपकार करघानो अवसर 
कयांथी दोषे? 

 माटे सभातमां धीपाथनाथ रत्रजापरभ्री 
षदेव अने मिरनार उपर श्रीनेमिनाथ भगवान 
नी प्रतिमा बालं स्थानो उपकारे मटि विचार 
या याम्य छे. भिरनार उर अंधिक्रा देवीनी देहरी 
अने नीचे गणधरादिकनां स्थन पण उपकार 
माटे विदारवां योग्य के. एम कान श्रीजिनदत्त 
मुरिए श्चुभ शङ्कन पूवक वाग्ड देदमां विहार 
कर्यो, त्यांना लोको भ्रीजिनवह्भसूरि सपर 
प्रथमथीज आस्थावाखहता, अने तेषु नाप्‌ 
देतापण नमस्कारकरनाया हता तेमनं स्वगे 
गमनी बातसांमरी तेभोने पदे स्थापेखा जे 
ज्ञानध्यान युण युक्त एवाः अने श्रीमदा्वीर्‌ 
स्वामिना युख कपरुथी निक्रेटी अथ श्रेणिवड 
श्रीसुधमोस्वामिगणधरे य्चखा सिद्धान्तने ` 
जाणनारा एवा श्रीजिनदत्तष्ररि नामन्‌ तीथकर 
सरखा यगप्रप्रानयुरु अरं अमारा देशमां विहार 
करी पधाया छे एम सांमरीने हषं पामेखा अन 
ददन करनी \ उकत्कंडावाखा एवा श्राचको | 


(१५१) 


तेमना चरण कमखनी वदना करवा मारे यव्या 
त्य्‌ारघाद्‌ श्रीजिनदत्तश्ररिजीनी दश्चना सांभरखीन 
अने दोन करीन अत्यंत आनन्द पामेखा तेभो 
अति सुखपाम्या. तेश्रावक्राजेजे बात पृषेतते 
चात श्रीजिनदत्तघ्ररि केवलिनी माक कहे छ, 
अने तेथोना मनव समाधान कर, तट अने 
सतुष थयेखा एवा त श्रावकोमांना कोक सम्य- 
कूत्व ग्रहण करे छे, कोद देयधिरति ` ग्रहण करे 
अने कोई सवे विरतिपण ग्रहण करेल. ए प्रमाणे 
श्रीनिनदत्तसूरिए त्यां षणां साधु अने साध्वीयो 
करी, ते अवसरे बवन साधु सध्वीयो करी एम 
संभलाये, तेज अवसरे श्रीजिनशेखर युनिने रपा- 
ध्याय वदवी आपीन केटलाक्‌ साधर सहित विदा- 
. रना अनुक्रम्‌ प्रमाणे रुद्रप्टी गामे मोकस्या, ते 
उपाध्याय त्यां तप करे छे, अने तेमनी सारसं 
भाल सरटे तेमना संवंधिभो अवेखलि, तथा 
पोताने स्थनि रेक! श्रजयदेष आचाय ए स्व्‌- 
सूय सांमद्यं, के श्रीजिनवष्टम सूरिने पदे बेठेखा 
-श्राजनदत्तप्रुरि स्वगुण युक्त -अने प्रतिष्टित एवा 
अत्रे विहार करी पधाया ठे, त्यारघाद तेभोए 


( १५२) 


 विचश्ुकरेष रक थतु. श्रीमिनवह्टम्‌ त्याग 
पृथक भभमवदेवघ्रूरि पसे वसतिनिवाप 
अगीकार करट सामर्छीने प्रथमज अमने दश्वति 
निपान इच्छा उतपन्न धदहतीः मादे हमणा 
जदने सद्गुस्मे देखए, व्यारतराद्‌ तेओ परिवार 
सहित वंदना क्रया मरे आव्या, विनय पूरक. 
श्रीनिनदत्तष्रिने नपस्कार क्यो तेपज भ्रीजिन- 
दत्तष्ूरिए पण तेपने धिद्धातना मधुर वचन 
पू एवीरीते बोलाव्यके जेथी श्रजयेबसूरिना . 
चित्तां एषो परिचार उस्पत् थपोके आ आच्‌ 
येज भवो वपां अपारा य हनो. स्याखाद 
शुम हूत उपप्षपद्‌ (नवा दक्षा.) ग्रहण करर 
ने श्री जयदेवाचर्यं सनत्‌ कमार चक्रवत्‌ (पाः 
ताना वाग वमीचादि ऋद्धि तरफ) पार्ट 
जायु पम्‌ नह्‌ | ॥ 

तथा श्रीजिनप्र गाचाये निमित्त क्षणखना 
ज्ञान वड गे जनमा प्रभिद्ध ङे. तेभो तुरुष्क 
` भूपनता (यतन्‌ देशमा ) गया त्यां कों यवना- ` 
प्वपत्वए ज्ञाना जार्मनि पएच्पुं ॐ मारा हाथां 
` "ॐ छ ^ जाचार्य गगत्र गणीनेः कटय हे यवन- 


(१५३) 


पति! खडीनो खड अमेया दे, ते यवनाधि- 
पने खथरनथी के मारा हाथां बाछपणकञे तेथी 
पिति थयेलातेग हाथ देख्यीतो बवाङपण 
खडीना सड साथे रकगेखो ठे. आधी य्ना- 
धिप तुष थयो अने जचयेनो दाथ प्रहरण क्री 
चुव्रन कीधुं तथा चया च्जा एम्‌ कदु. आचय 
जाणयुकेआ अधिप मने पोतानी सायै छह 
जे अने आ सवेद अभिप्यवाराङके तेथी 
कदायित्‌ मने कोरक .अनथ्‌ पण्‌ उपजावन्च. 
तेश्वी श्रीजिनप्रभाचाय रात्रे नारीन पोताने देकर 
अन्या. त्यां व्षतिमामने अंगीकार करनारं 
जयद्रेवाचार्यने श्रीजिनदत्तप्ररि पासे अवेला- 
जोड अनते सामने तेपे फण एवो विचार 


न, 4 


उत्पन्न थयो के हुं एण चत्यवास्नु स्यागकरं 


परन्तु आ म्रनिओोनो माभ अति कठिन सभल- 
ये, मिनन कोई कोमल पै माग होयतो टीकर 
एम श्न परज्ञान वड विचारे छे, एटलामां 
देरी बखते श्रजिनदतचष्चरि ए नम आन्य, तेथी 
चितव्धुे कदाचिद्‌ कोड रीते गणितमां फरफार 

तो नहींथमो दोय! मादे बीजीवार्‌ गणे छ... 


(१५४) 


तटरामां वीजीवार पण श्रीजिनरत्तमरूरिषएनाम्‌ 
आच्छु; पुनः निश्य करवाने जटङमां त्रीजी- 
वार गणे के तेदराषां आकारथी अशिना पंज 
पञ्चा आकारमां वाणी थे जनो ताहरं शुद्ध 
मामेथी प्रसोजननकेता यार वार स्मुगणे छ 
एज आचाय संसारथी तारनार अने शुद्ध माभना 
भररूपनार सुगुरुहे त्यारथाद्‌ आ जिन प्रभाचाये 
` संदेह रहित थने श्रीलजिनदत्तष्रि पास आव्य; 
तेथी ज्ञानरूप श्रयं सरखा श्रीडिनदत्तष्रिए 
क्यु के मारी आगर तारू चृूडामाणे निमित्त 
ज्ञान प्रङाश्च कराना उपयोगपां नहीं अषि, 
भीजिनप्रसाचाय कहं महे उपयोगमां न आवो 
पण म्रारे तो विधि मागे साथे प्रयोजने, ए 
प्रमाणे क्हेवाथी श्रीजिनदत्तष्ठरिए श्रीजिनेप्रमाः 
चायने पुनदीक्षा आपी त्याराद सुमुरुनी आज्ञाथी 
विहार कर्यो तया स्यांज रहेखा अने अतिशय 
ज्ञानवाला एवा अरनिनदतत्रि पासे दिमरुचन्द्र 
गणि नामना चेत्यवाश्षी युनिए जयदेाचायं 
-ञने जिनप्रमप्चाथेने वस्ति वास अगीकार 


क्प क 


` . करेला सांभरीने पोतेपण वसत्तिवास अकार 


ष 
= 
कः र 
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+ 
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रात्रे कोटीमांथी निकर्खनि स्वदेश अष्पिपए 
रमणे तेने वैराग्य उत्पन्न थवाथी श्रीलिनदत्तूरि 
पासे दीक्षा रीथ. तथा संमचन्द्‌ गणिष्‌ पाना 

पुत्र जीवानंद सहित कीज गच्छ करतां 
यागच्छमो धमे तारो साणीने श्रीजिनदतरिनी 
आज्ञा अंगीकार कर. तया चसचन्द्रमणिषए दका 
यगीकार करी ए सवे साधुञेमांशी जिनरतित- 
शीरमद्र-स्थिस्यन्दर अने वरदत्तं विभ सध 
यने अने श्रीमर्द जिनमति-अन पूणे श्री पिभेरे 
साध्वीयोने इत्ति पंजिक्ा रक्रा भिनर 


रक्षण शाच भणवाते धारानगदीमां माकरः 
 वेओषए ते सवं अम्यास कर्यो, पोताना मह्धंक . 


भक्तेषारा भ्रावकोनी सदह्यययडे भ्रीजिनदचरि 
ए रुद्रपष्टीमां विहार कर्यो. स्यां रस्तामं जतां. 
एक गामने- विषे एक श्रावक निरन्तर प्रचण्ड 
व्यन्तरचड पीडा पामे छे, ते भ्रवक्रना पुण्यर्या 
श्रीजिनदत्तषरि तेज गाममां उतयी. अने ते 
शाके पोताना शर्ररनं सरूप जगान्धु, ची- 
जिनदत्तषूरिए जाण्युं के आ व्यन्तर मत्र तत्रधथी ` 
साध्यथाय ष्ोनथौ, तथी गणधर सप्रातिका. 


(१५७) 


करीमि टदीषणामां टखी ते व्यन्तरेग्रहणकरेखा 
श्राचकन दाये दपणुं आप्य अने कहयुं के भा 
दिप्पण प्र दि स्थायवी, ते श्रावके तेमनज्‌ कु 
तेटखामां ते व्यन्तर अत्यन्तपीडाथी खाटरदुधी 
आष्यो पण हृदयमां स्थापेली गणधर सप्चातिका 
ने देखवाना प्रभावी श्रीरमां न पेडा, बीज 
दिवसे ते व्यंतर द्ारखुधी आव्यो अने जे 
दिवसेतो आव्योज नर्हिः ने श्रावकृपण निरोगी 
थयो. चिद्रेषु श्रु कह्तं ¦! श्रीजिनदत्तसूरि श्द्र- 
पष्टीमां .आव्या अने त्यां प्रथम्‌ अपरा श्रीजिन- 
शखर उपाध्याय श्रावकः सदिद सामे जानव्या 
अने १२० श्रावक कुदटुम्बना आडम्बर सहित 
गापमां प्रवेचर्कर्यो त्यां भीजिनव्रह्मघ्रसिना 
वचनने अनुसार करेखा श्री ऋषभदेव्‌ अने 
वाश्चनाथनां वरे चेस्यनी प्रतिष्ठ करी. केटलाकः 
श्रावको सम्यकूत्धारी थया, अने केटलाक्‌ 
श्रावको दे्षविरातिवंत थया, अन दवपाल विगेरे 
कटाक श्रावकोए दक्षिपण अगीकार क्री. ए 
ग्रमाणे घणा भ्रावकोना मन संतुष्ट करी अहि 
श्रीजयदेवधूरिने मोकलीश्ं एम.कदी -पुनः पाधे- 


(१५८) 


मदेश तरफ विहारकर्यो. व्यार बाद बागृजड 
देशे व्याघ्रपुरमां आल्या. त्यां रहेखा भ्रोजनदत्त ` 
सरिए श्रीजयदेवस्रारेने शिक्षा आपी रुद्रपष्टीमां 
मोकल्या. त्यां रहेखा श्रीनिनदत्तस्रिए आ्रीजिन- 
वह्टभसररिए प्रस्पेर श्री चेत्यगृहनी विधिरूप , 
जे चर्चरी नामनो ग्रंथ ते टीप्पनक्रमां रखीने 
मेहरवासर विगर श्रावकोने ज्ञानथवामाटे विक्र- ` 
मपुर नगरमां मोकरी, स्यां देवधरना सान्टिय 
नामना पिताना घरपासे पोषधन्षाखाछेः ते 
पाोषधश्चाटामां वेसीने श्रीजिनदत्तष्रिना भक्त 
श्रावकोए ते चचरीग्रंथवुं रीप्पणो छोडयुं, एट- . 
लामां मदोन्मत्त देषधरे आबीने आ चचरी 
टिप्पणछे एम करी चरंटार्बाखइ ते चचरी टिष्प-. 
ण फाडीनाख्यु. ते देवधरने कोई कटी शकतु 
नथी. कारण ते पणो उन्मत्त छे, तथी तेवात 
तेना पिता आगर कदी, पिताए कदयं आ अत्य- 
त उद्भत ङे, तोपण हुं एने निवारीन्च, श्रावक 
पुनः भ्ीजिनदत्तसूरिने विनती लखी अने तेमां ` 
रिप्पण फाडवानुं स्वरूप रखी जणाव्यं. घरिए 
पण ठेखना भावाथ विचारो पुनः बाजु चचरी ` 


५ १५९) 


नु टिप्पण टस मोकस्युं अन एकं लेख मोक्रस्यो 
तेमां ए प्रमणि रुख्यं के देवधरनी उपर केर्देए 
विपरीत न वितववुं, देवगुरुनी कृषाथी ए पणो 
भ्रष्ठ यज्ञे. ते प्राप्र थयेढा बीजा टरिप्पणने नम- 
स्कार करी श्रावक्रोए छोडयुं अने मननु समा- 
धान भयु. पुनः देवधर विचा के जोम टिष्प- 
ण फाडीनाख्यु तो आचार्ये बजि दिप्पणपण 
मोकव्यु. तेथी एमा बज कई पण कारण दवं 
-जोदृएः माटे एकान्ते छानो उमोरही तेमां च 
लख्युदधे ते जाणु- तेथी श्रावको पोपधश्ारामां 
थापनाचायेना आलमां रिप्यण मृकी द्रारद 
करी समर पोत पोताने पेर गया व्यार पोताना 
घर उपरवाडसांथी प्रवर करी बहारना कमाडं 
मध हता तो पण टिप्पण ठै वांचवा ऊाग्यो, 
त्यारथाद्‌ जम जेम- 
जहि उप्सुत्त जणक्कमु ४ 


१ जर्हिं उस्सुत्त जणक्मु कुवि क्रिर छोय 

दि? किरतउनविर्दौ सद्‌ सुविहिय खोयणीर्ि, निसि 

नन्दाणु न पठन साहुसाहुणिर्हि) निभे जुवदर्दिं ण 
परेसु न नदट्‌ विलासे | १॥ 
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वाञि आध्येसनियड्‌ दिणयार जाह नाच जिणपुर 
सा, दसद धरिडं न जुत्तइ जहिं जाण कुड जरि 
रयणिहिं स्ह भमणु कयादन कार्य खदुडारसुह्‌ 
जदि पुरि खविर्दित पयु }} २ ॥ 
| जहि सावय' तवो नभक्खद हिरिति न्य 
जहिपाणदहिय धरति न सावय सुद्धनच जहिं मोय 
णु नवि मक्खड्‌ न अणु्चय अण, सहुपहराण 
न पुत्रे न पुद्टओचुर्छणअ। ॥ २ ॥1 
जरि न हासु नवि इट्टु न खद न रूप- 
णज, कित्तिनिभित्तु न दिञ्जद जाह धयु अप्पणा 
` क्विरहि ज्िवहुजसायण जात नान दियति 
(भिषिय केलि काराते समायु महिख्येषह 1 ४॥ 
रत्यादे पदाचा अय विचार गाचद्ध 
तेम तेम मनसां स्प उत्प थाय. अह 
जिन चैत्यनो आनिधि वणो शष्ट खे { आन 
अनुखार स्थाखापुखक स्याय्‌ वाज्पण स्व श्र 
हश्च एम समव छइ. साट ज मागेनो मार पण 
स्वीकार करयो पण ` केवट प्रतिमात्‌ अन्‌ायतन 
छे. अने स्री पूजा नक्र एवे सन्देह पूवाना छः 
एम्‌ विचारी टिप्पण तेबीज रीति मूक भ्रष्ट माम 


(१६१) 


मां स्थाप वित्तवारो देवधर पोताने पेर आच्या 
हये अहिं वाग्ड देशमा रेखा श्रीनिनद्सः 
सरिषि धारा नगरीमां ज साधु साधवी्यानि 
पंनिका सिद्धातिखश्चुण -भणवासार्‌ मोकट्यां 
हतांत सवे ने पाद्म बोलाव्यां अने जनशस्च 
संमलान्यां (मणाच्या) व्यारवाद्‌ श्रीजीवदेव मुनिन 
, आचार्यं पदे स्थाप्या, तथा पाडत जिनरक्षित- 
-पंडित यीटभद्र गणि-पंडित स्थिस्चद्र गणि-पंडित 
व्रह्मचद्रगाणि-विमखचद्रगणि-वरदत्तगणि-धुवनच- 
द्रगणि-चरणाममागि-रामचंद्रगाणि-अने मणिभद्र 
गणिए १० निने वाचनाचाये पदवी अपी, 
तथा पांच स्रा्वीयां ने महत्तर स्थापी तेनां 
नाम-श्रीमती महत्तरा-जिनमति महतरा-पणश्री 
महत्तरा-जिनश्री मदत्तरः-अने ज्ञनश्री महत्तर 

तथा हरिसिहाचायना क्षिप्य युनिचद्र नामना 
. उपाध्याय इता तेमणे श्रीलिनदकत्त प्ररि प्राथेना 
कर हती के केक मार योग्य शिष्य जापनी 
पापे आधे तन आचाय पद आपव श्रीजिनदत् 
छ्रेए एवात अगीकार करी, तेथीते युनिचन्द्र 
 उयाध्यायनो शिष्य जयसिंह नमि हतो ठेने 


(१६२) 


आचायं पद आप्य. अन तेमना पण जयचन्द्र 
नामना शिप्यने पाटणमां समवप्रणनी रचना 
वखते अचय षद अग्युंए वनने प्रथम्थीज 
कथ. हते खेथी तमारे अमारा कय! प्रमाणे 
तेयु. ए प्रपाणे पद स्थापना करी तेभने उप- 
दश्च आपी सवेन षिहार करवाना स्थान दश्तावी 
मुरिश्रीए पते अजमेर तरफ पिहार कर्यो. -वररि- 
भ्रीए त्यां उपदेश्चकर्यो श्रावकोयं ३ चेत्यग्रह अने 
ऊविका दे्षीयुं स्थान ए चर तयार कराव्यां. त्या- 
रघाद श्रीजिनदन्त सूरिए भ्रष्ठ युहृतंमां जिन मदि- 
रोमां मूलनिवेशने विपे वासक्षेप नाख्यो, त्यारत्राद्‌ 
श्राचकोए शिखरादिक्‌ स्थाप्या. दवे अहिं विक्रम 
पुर नग्रमां श्रीलजिनदत्त श्रि मोकरेखं चचरी 
टिप्पणने देखवाथी सम्यक्‌ दशेन प्राप्न कराचनार 
एवा विधे बोधत्राङा संखीयापुत्र देवधर पोताना 
१५ ङटुम्बनो श्रवक्‌ सषुदाय करीन पोताना 
पिता अने आसदेव विगेरे मे कहयु के हे श्रावको ! 
मारे श्रौ जिनदत्त सूरीन .विहदार कराषी अहि 
सावयवा छे, अने तेमनी आगर कोई कह पण 


नार! शकत नया. ए प्रमाणे च्राचकना समुदाय 


सहित निकयेखो देवधर नामपर्‌ नगरमां आव्य! 
ते वखते स्यां देवाचायं विशयेष प्रसिद्ध छे, अने 
पिक्रमपरथी अव्रेलो देवधर पण अति प्रसिद्धे, 
तेणेते बत सांमटी- त्यरघ्राद देवमहिरमां व्या 
गयान्‌ अ्रसरे श्री देवाचाये वेर, देवधर पम्‌ 
पमृधोवादि पवित्रता करने देवमंदिरे आन्यो, 
अने देववंदनादि करी दवाचायने नमस्कार कर्यो, 
देवाचे पण कुश्नखवाता एषी, व्यारवाद प्रथम 
देवधरेन देवाचयेने प्य के हे भम्वरान्‌ | रत्र 
मदिरमां दीप्रवेश-प्रतिष्टा-वलितेधे अने नदीं 
विगर युक्ति के नर्ही. । ते सामी देव्ाचायं 
विचारे छ के कृद पण रीते श्रीजिनदत्त 
अआचायंनो मंत्र देवधरना कानां प्रविष्ट 
थयो ले. ए हैतुथी तेना धमेसस्कार बारे दोय 
तेम जणाय छे. एम घेचारी कटयुं हे श्रवक्‌ ! 
रत्रे स्री प्रवश्चादि युक्त नथी. देवधरे कहयुं तो 
निवारण केम करता नया १ देप्राचये क्यु 
खखो-गमे रोकमां कोने निषेध कथ शङए' 
दवधरे कहयुं हे भगवन्‌! जे देवमदेरमां जिने- 
शररनी जज्ञा प्रवतेती नथी अथात्‌ कडेर 


(१६४) ` 


तार्प्यं एलेके लोक सपदायने म॑दिरमांजि- 
- नाज्ञा रहित षणे पतान इच्छा मारक वर्ति 


ते जिनग्रह अथवा. जनगृह कदेवाय एम थाप 
ग्रतिपादन करो. आचार्य कय जेपरदिरमा जिन 
श्वर अगवान साक्षात वेरेखा देखायकछेते जन- 
गृहं केम कटेवाय! देवधर कहयु हे आचाय ' 
` अमेतो प्रथम मखे छीए । परन्तु एटदेता अमो 
पण जाणीए छीएके जे स्थाने जनी अज्ञ 
न-वर्ते ते स्थानत नक्देवाय एप्रपाणि पाषाण 
स्प जिनश्चरनी प्रतिमा मात्रना स्थापन डे थने 
यगवन्तनी आज्ञा ` रषिर स्मेच्छाए प्रवतेताति 
जिनमदिर केप कहैवाय परन्तु ए प्रमाणं जाणवा 
छतपएण आप माह माग्ने राकी शकता नथी. 
प्रन्तु उट प्रह मागन पोष करोछो तेथी 
( आदी बात कहवामाटे ) म आपने वंदना 
करी अने एटदी वात्‌ जगाची अने व्यां श्रीती- 
यकर मेगवाननी आज्ञा म्रयत्तं छे तेज मागे भारं 
जगीकार करयो, एम कही देवधर स्याथी 
उट्यो. साथे रवेरा पोताना इटुंषी ्रावकेने 


-. पण वधि संवधी मागमां ए्थरता थर. देवधर 


( १६५) 


श्रावको सदत अजयेर पदोच्यो. अने श्रीलजिनद 
तशर रिने उत्तम भावथी वंदना करी, श्रीजिनदत्त 
रूरिए पण तेनो अभिप्राय जाणवा पूर्वक देशना 
आपी तेथी देवधर्‌ संदहरहित थयो. आचायेने , 
श्रीविक्रमपुर नगरतरणफ विहार करवानी विनती 
करी, तेथी स्यां मंदिर-ग्रतिमा अधिका अने 
गणधरादिकनी प्रतीष्ठा मोटा आवर्‌ पूवेककरी 
देवधरनी साथे शरीविक्रमपुर नगरे पधायौ. त्यां 
घणा छकने प्रतिबोध कर्यो, अने श्रीमहावीर 
स्वामिनी प्रतिमानी ग्रतिष्ठ करी स्यां उचामां 
जतां ने अन्तराय करनारा चरमो इता तेओने 
पण प्ररिवोध कर्यो, तो पी उच्राभां रहेला 
लोक ने प्रतियोध थाय तेमां शुना ! स्यारयाद 
नरवदातीरे विहार कर्यो त्यारबाद तरिञुवन 
गिरिमां विहार कर्यो त्यां इुभारपार नामन 
राजने प्रतिवोधकया अने त्यां घणा अुनिञनो 
विहारकराव्यो अने मरगवान श्रीहान्तिनाथ 
देवनी प्रतिष्टाकरी तथा उन्नयनी नमरीभां 
पिहार करवाथी श्रीजिनदत् सृरिए सं योगिनी- 
ओने प्रतित्रोध कर्यो, 


ॐ 
{ ५६८) 


॥ ॥,। ह ५, ३५ 


री $ ५ ~ = ५४ ररः ५ कि, 
2 (राम प पतक 7191. रुर 


साद सा भप जा प्रसि ्-- 


पकर्रार धर[जिनदुतन.र तुम विद्र करत 
[तामा पृथायाः व्यं पीनिन्नामवन्नि 
स्विन् ( मद्धियन ) स्थभमोल्ी पाना विद्यात 
धिलायकठं विशार साधव पुरतक प्रगट कु 
ल्या विदारय जथितीमां सया, स्य धनर 
1 स्तमसो शासद्ररत 4 
स्तदः ग्रदण क्यु, अन हकर 
पचने ३ त्त जपदवाि सथा दग्र मनसा ६४ 
योसप्री सोने वयक तर जमर्माकाप्‌ ७ चयदि 


आप्या, प्क वरते चरहनमर्‌ उदम पफ म्प मस 
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पामी दती सते व्यन्ता प्रचय = सजीवन कस. 
पुनः मटपतततीर्भं ( भ्य ) रथश सहरि 


सममे करक सुग पुत्र भस्म पानः तेच व्यनर 
त्रस चे सजीवन यं कलु ॐ य्या सुजा 
पुत्र जभ्य चीज न उवरि ल्छ सवी पतु जत्रु 
छ, तथा वड श्राव आवक जातचन्‌ करयते 
अधिका व्य तुष थद स्यार अवद व्रि कदुयु 


देवी { = आकामं वुगप्रधान्‌ सोणे १ त 


(१६९) 

होते देर्व।ष्‌ एक शयोक ट्खी.सुक्यो नेक के 

आ श्छक वाचे ते य॒गप्रधःनजाणवो. तथः 

#ज्ेमदत्त सूरिनी आज्ञावड शिष्यते वत कही, 

पस्य कु ! जने सवे देवा सेवक छे, अने 

चरण कमलम अरे ह तेमरूददामां कह्प- 
क्र समान रश्रजिनदत्तसूरि जयंत वर्ता. 


ध | 4 82 4] < 


र 


मगटखाचरण 
१ 


॥ श्रयोमार्मस्य वक्तारं, छत्तर कमे 
शचणां | वत्तारं चिनश्वतत्वानाः चन्दवार 
जगत्पसम्‌।\६। ते सतु सतु सतुः, सततम 
तयोऽपरात्पष्टेत नरताः ॥ वमल कुरुत 
कवलय, मदित आ्रीयेवयरास्तामः ॥\॥ 
केचित्णरात्मसवि, द्विकला विकलाः कट 
रवत्याय॑ते ।। तेभ्य नकापि ननः सत 
सताषमाजथेत्‌ ॥ ३॥ नमः ज्ञानाद्‌ 
चतुष्केभ्यः, नमः पदस्थापदस्थलाकस्े- 
सुनिवरेभ्यः। नमस्तु आंस तच 
रूपाय, नमोस्तु भगवते श्राप्न्वनाधराच 
नमः; वमान भद्यरक धमोचायन्यः । 
द्टमबोधिदायकेभ्यः नमोसुयस्स नस 

शीए दलिवीप, नमोस्तु द्रव्यमावा7द्‌ नद 
भच्चाय सवेश्रताय, ॐ नमो सुयद वया 
जगवहद, नाणावरणीयकस्मसघायः, तास 
ख्यड अ सयं, जसिसुयसायरे नत्ति८॥ 


( १,७६) 


॥ संपूखं जगतनेविषे प्रसिद्ध थयेला अने 
वडा दादासहिव ना नामथी ओलखावता एहवा 
ग्ने ५२ जातिना कतत्रपाल,१०८जातिना भेर, 
६9 योगिनी जाति अनक है, अने ५२ वीर, 
ध्रणेन्द्रादि .६० सरिमत्राधेष्ठायक, ५ वीर 
खोडीया क्तत्रपाल काला गोरदि भरव, अघ्र- 
रादि देवजाति अनेक दहै, अनेक साणिभद्रादि 
` यकच््जाति, पिमलेश्वरदेव । ४ महावीर, इत्यादि 
¢ निकाय विषे रहेनारा १० जातिना अनुक्र 
देव देवीययोयेकरी सेवित अतेक विधायिीद्ध- 
श्रना भडार अनेक प्रकारथी जेन कोर वद्धि 
क्रनार, अने अनेक प्रकारथी मर्व्याना मनोरथ 
पूरी करनार, अनेक प्रकारथी श्रीवीरशासनो- 
नति करणहार रागेष जीतनार श्रतङ्ञानना 
सागर त्रणजंगतने पूजनीक वंणजगतना गुर 
मोच्ना आपनार अने युगप्रधान पद्कर चि- 
भूषित; एकावतारी एहया महान्‌ सपथे पर्प 
श्रीमल्जिनदत्तस्रीश्वरजी नो रचेलो १५० 
गाधानो गणधरसाधशतक . नामनो महानं 


[> 


प्रभावशाली प्रकरणे; तेहनी वे वृत्तियो छः 


८ १४५२) 


तमां सयुत्रत्ति सत्यराजगणिनी रचसी छ; 
ने वृदद्षीत्त स्याह्रादमातंड. वादी काशि 
दित्य श्रीमल्जिनचद्र्रयद्वासतकार पडव्रिश्षम 
- (३४) बादियोने जीतनारा श्रीलिनपतिभ्ररिजी ना 
शिष्य प्रचर भरीमुमतिगणिजीय स्वी छ, गावत्तिना 
प्रमाण १२०५० हजार छे । उने परस्थानक प्रकरा 
सटीक, पंचलिगी प्रकरण स्टाक, सवपरक प्रकरण 
सटीक, सवेगरग्ाला प्रकरण, आ प्रकरण नो 
प्रमाण ९८००० हजार कैवाय छ. इयसा, उप. 

लच्धतो १०००० प्रमाणे थाय छे, सदेह दोला- 
वसी प्रकरण अहत्‌ वृत्ति, तथा लधन. चत्य- 
वंदन कुटकघरत्ति, पष्ट शतकरट्रतति, धमेव्यवस्था 
प्रकरण रत्य पदरोदषद्नकुलवृत्ति, चत्यवैदन् 
ऊुलकं वृत्ति, पषटिशतकवूःत्त, धरमन्यचस्था 
प्रकरण, उस्प्रप्रपदोद्‌धटरनङसक्वत्ति विधिप्रया, 
आचार दिनकरादिक अ्थोविधिचादनाके, एथ 
नो विशष पठन पासन सास्राय गुस्पुखे करी 
रोवाथीज षिशषलाथ धाय एमि, त्यारेज 
यनियो विधि चाद शासना अधिङारी शटेवाय 
ॐ, माटेज विधिवाद शाच्ना यथिकारी शरीचा- 


( १७३) 


रिति सिहगशिजी गणधर यतक व्रदतूतरत्तिथको 
उद्ररित चरि प्रकरणमां श्रीमाच्‌ {जनचद्रमूरि- 
जीना चखिनी गूचनाश्रपीलेतञ्ा प्रमशे 
तथा पौताना ज्ञान वलवरडे पोताना पदनो दद्वार 
करनार्‌ राप्रलल श्रावक नो पुत्र छ पृथ्वी मंडल 
ला दाम्‌ जनेन क जणे, आलखाणख्थी रास्रल 
रत. दल्हण देवीना पत्र यन म्राशिमडितभाल- 
स्थलबला ` अन ददासाहदेव नामथी प्रसिद्ध 
थानार भ्रमन्जिनदत्तश्ररीश्वरना पटसकार श्री 
मञ्जिनचद्रमूरिर नामना बीजा दादा सहेव 
ना ज्र मात्र संचिप्र चरि कीस 


मणिमान नाटस्थल ्रीमस्जिनचद्रसरिजी 
याजा दादा साह्वचु चार 
द्धन 


प्रा जंबुद्धीपने विप भरत नामने प्रधन 
चत्र अने. त भरतना वेखंड छ, एकतो 
दकाथ भरत ने व्रजो उत्तरां भरत एम 
त्रे खड थायलछे, तेमां दक्साध भरतखडना 
मध्य भागने विपे प्रधान मर्‌ नामना दक्च छ, 
त देशने विपे सयेनमरना गुखकरी युक्त 
यिक्रमपुर्‌ नामे प्रधान नगरे, तेने धिषे वं 
लोकमान्य अन्‌ राजमान्य श्रावक ना रणौ 
ए करी युक्त अने निरतः श्रावक स्राधि पटक्रमे 
करवाचालो उभयकाल आवश्यक विधि साचनार 
अन सामायकर पापधादिक्‌ धमं इत्य करवामां 
तत्पर पट्‌ पचे तिथ्यादिक यथा्र्ङ्कि साचवनार 
एवो महा भाग्यशाली, शाह श्री रासल नामना 
शद्ध श्रावक यस्ता हतो, ते रासलं साहने पूर्वाङ्ग 
श्रावक्रना गुणोयेकरी युक्त, स्प सोभाग्यादिक 
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युगग्रधान 
मणिमंडित भारस्थट श्रीमञ्जिनचद्रसूरीश्ररजी महाराज. 
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( १७५) 


सम प्रधान श्ियोना गखोयेकरी अलेकरत, अन 
पतिव्रता शीलयुणे करी विराजमान एवा दल्दण 
देवी नाम नी प्रधन स्री हती, एवनजण चिच्‌ 
चण अन अवसर छ, माट यथच्रःचर्‌ 
ग्रालोक संधि परलोक संवि कृत्वोने करता 
समाधि पूवैक -सुखथी पोताने काल गमावेदे ते 
रवस्तवर मां. देल्हण्‌ `देबीए कादिसुती करि 
जागति आधी रातने समे १४ स्वस्नोन अद्र ना 
एक महास्वमो जने जागी त्यार पष्ठी तेस्व् 
प्रोताना पतिने कदय त्वार ते रल साह हरपित 
हने केवलाग्यो के हे प्रिये त्र महास्वमदे 
महाफल नो देनार छे मित्रा स्वने प्रभावी 
द प्रमावशारी सभलक्णोयकरी युक्क एवो 
तादरे पुत्र थमे छने ते बाल्लक चिज्ञान षवे 
कृलामां निपुणथस अने १४ विद्ानो पारगामी 
भसे आपणा लनी सोभाकरारी . थस, पोताना - 
आत्मानो पर निम्तागरणएकमसे, अलोक्ने पर्‌- 
लकने विपे यशपामसे; एके गुणवान्‌ पूत्ररल 
थस्‌, मटे एहतादहरो स्वप्न बहुन कल्याणक 
भ्रट; आ प्रमाणे फल श्रवस्‌ करी वहुज 


( १८८ ) 


करी चये श्रीनी देशनानी प्रशंसा करी यथा- 
शङ्कि वतादिक ग्रहण करी ते महोदी परषदा जे 
दिशाथी आवी हतीते दिशा तरफ पाद्वीग्‌ई 
त्यार पद्लीते कुमार ना मता पिताते देशना 
सामल विशेष प्रकारे प्रसन्न थर ने प्रदक्णा 
क्री वदनां नमस्कार करी आचयेश्रीनी ध 
देशना श॒क्रिनो महिमा वणेन करे क ते अवसरे 
आचये श्री कुमरनो अभिप्राय जासी ते कुमर 
ना माता पिता प्रति आग्रमासे कये के हे धभ 
श्रद्धालुश्रो विष धमा प्रवर्ति करवामां केने 
पेण अतराय आपव नहि एहवां श्रीगुरुना वचन्‌ ` 
सांभटी तहत्तकही नियमलीधो त्यार पद्ीश्री 
गुरुनी धमे देशना सां भली प्रतिबोधयासी परम 
वेराग्य भावने प्राप्न थयो, अने आचाय श्री पणं 
ते कुमर नं जोड विचार करेे के, अहो एङ्कमर 
विषे पुण्य प्रकृतिवाल। देखाय छ, जे ना 
लंलाटभाग नरमणिए संडित छे, अने चद्रनी पर 
स।म्धाकार वाला छे, लक्षणो अने तेजेकरी 
छ्य संभान-च, अन बीजापण घणा शुम चिही 
णना शरीरमा जवायद्धे मटे एकुमर' कोड पश 


( १७९) 


प्रकरि चासि ने रहण करे तो शाक्चननी उन्नति 
करवा बाज्ञे एवो आ आचये थाय अने 
उत्कृष्ट कल्याणनो मागी थाय आम आचाय 
श्रीचितवे, आरल्लामां तोते चद्रकुमार परम 
वरराप्य भावने युक्त स॑सारियुखनि दुख- 
रूपं मानतो धनादिक परिग्रहने चशपाषाण सम 
गणतो चसारने अ्रघ्ार सेध्यारंग सम जाणतो 
आरभे नरकनो कारण मानते कायाने काचा 
करुम समान गणतो इंद्विथना पिपयने दुख रूप 
मानतो धमे सिवाय स्ये पदानि विपे निष्पह 
एवो शीघ्र उर्ढीने व्रण प्रदक््णा करीं वंदना 
नमस्कार करौ आचायश्रीनी.धमदेशनानी प्रशसा 
करी -माता पितने नमस्कार .करी रजा मेलवी 
अआचायेश्री प्रति आप्रमाे क्यो ॐ .हे -भगवन्‌ 
आअपसाहेवनी पासे म्हारी दिन्ना लवानी. इच्छा. 
आष साहे कृपाकरी आ ससारथी महायै उदार 
करो. त्यारपद्धी विवेकी तत्वज्ञ तेना . मातापिता 
-ये-पण भावी माव जायसी धमोतरायना- मयने 
लीधे , सरव -अवलबन.करी चित्तथिर्‌ करी कमर 
भ्मवस्थामां -रहेलो पोतानो पुत्र श्रीचद्रकुमार 


(१८०) 


तेहने अ चायश्रीने दीक्षा, लेवानी; रजा आषी 
महा महोस्मव पूरक सवत्‌ १२० सामां मुम 
युह्ते श्रीचेद्रमारने अचायेभ्रीये विधि पूयेक 
दीक्ञा आपी कृताथ करयो व्यार पीते भ्र 
चैद्रयुनिः पांच समिति तीन गु्िये करी युक्त 
मुनि थयो त्यार प्ली तेना मातापिता आचाय 
श्रीने तथा श्रीचद्रपुनिने चदना नमस्कार करी 
पोताने घेर गया स्यार पछी केरलोक काल 
त्यारदी विक्रमपुरथी आचायश्रीये विहारकसर्यो 
अनेते श्रीचद्रमुनिये पण श्रीगुरुने साथ विहार 
कृरयो अने ते भ्रीचद्रमुनि आचयश्रीने साथ 

(र करतां सवे साध्वाचार सामायकाद्‌ ११ 
अग १२ उपांग १० पयन्ना द छेद ४ मूलनदी 
अनुयोग दारादि आगमो अने अनेक विधिवांदं 
पिय प्रकरण वगेरे शास्र गुरु प्रतापे अने 
पोतानी बुद्धिवडे भणी. गीताथे पशे पाम्योः 
अने कमथी गणी आदिपदो पण॒ पाम्या, त्यार 
पछी फरी १२११ नी प्ालमा विहार करतां 
युगग्रधान भ्रीमजिनदत्त्ररश्वरजी विक्रमपुरमां 
पधारया श्रीसंपे म्‌ }त्सवपूवेक नगरम 
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( १८१ ) 


प्रघेश क्राव्यो अनेते समये श्रीसघ वणां हप 
वाम्यो हतो तेथी श्रीसंघ्र श्रीचद्रगाशे ने आचा 
दे स्थाप्रवा भणी आग्रहकर्यो अने भ्रीचद्रगशि 
ना पिता रासल्ल सादये आचाय पदोस्मरव, अन 
नदीमरोत्पव कृरवानो आग्रह करयो स्यारपष्ी 
श्रीसधादेकनो अत्यंत आग्रह अने आचायेपद 
स्थापवानो अवसर जाणी श्रीचद्रमणिने आचार्यं 
पद्‌ श्रापवानो नकी कर्यो. ते पदी सवत्‌ १२११ 
ना वेशाख सुद ५ना दिवसे .यिक्रमपुरने धिपे 
श्रीराप्लसादछरेत नदीमदयत्सवं सहित युग- 
प्रधान भ्रीमजिनदत्तघ्रिजीये खास पातने 
हायेकरी श्रीचद्रगणिजीने. आचाय पदमां स्था- 
यन क्रया आवा श्रीमजिनचंद्रमूरीश्र नरमणि 
भडित भालस्थल अने खोडीया चेव्रपालादिक 
करी सेवित धरया अथ अन्यदा श्रीगुरुमहाराज 
गुजरदंश प्रति जाताहतां असमये .-भ्रीमालल 
मो्रीय मदनपाल श्रीचंद्रादि सद्गृहस्थाना 
विप आग्रह करवाथी. लाभजाणी श्रीगुर- 
महाराज दिल्ली नगर पधारचा अने त्यां बादशाह 
ने अनेक मतकमर दे खादीनि पोतानो मक्िवित 


( १८२) 


करयो अने आचायेश्री कहे तेम बादशाह करतो 
हतो आथी भत्रैजयादि तीर्थोना अनेक्र पटा 
परचाना तांग्रपत्रादिक कर अप्या हता अन 
ग्रनेक ` वीजाय धमना उदयोतकार धभैदृल्ये। 
अआचार्यश्रीनी आज्ञाथी बादशाह प्रसन्पणाथी 
कस्या हता, पदी अकदा श्रीगुरुमहाराज प्रोतानी 
शत अवस्था जाणीने मदनपालने कल्योके सहार 
सस्तकमां मशि, तहने अभिसंस्कार समयमां 
दुधथी भरेलो पात्र राखने तमे रहण करजो, 
मागेमां विश्राम ज्िवामारे सिटीने रखसो नर 
अहपत्ति यने रजोहरणने जलवसो नर्द, एम 
कृटीने महाराज .सवायु २६ वषनो पालने सवत 
१२२३. ना भादवा बद ` १४ चतुदेखीने दिवसे 
-अणशण करीने-स्वमे थया, ` त्यारे सवे श्रावक 
मीने अभिसस्फार -करषाने माटे जातांते 
चखते भरर वजारमां ` माणकचोक सुधी ` आल्या 
आरामां कोर कारण ` सर पहिली केला -श्री 
-गुरुना वचन -अुल्लीने ` विश्वामने माटे सिटीने 
देटलराखनि विश्रामो लीधरःअने मंणि -गहण 
-करयोने मेःदुग्धपा्र“पव्यण्यो नही, ` परन्तु 


( १८३ ) 


त्या एके विद्यावान योगी मासि ग्रहण करवानीं 

च्छा था दुग्धपात्र भरीने एकांति वसी रद्य 
पटी फरी घणा यतन करान दीने उटावृवा 
लाग्या तपण ते वटी उटी नहीं त्यरि सथ 
नगूरन विषं आ वात केलासी अयुक्रमथौी बाद- 
ओह पण एवात भली त्यारे त्या खुद बराह 
शह अव्या । अने धां उटत्रवाना उपाय 
करय, परन्तु त सिदी त्याथी जराप सरक 
नह्य त्यर्‌ वरादशाह ब्राल्या क सत्य्‌ र यहु 
दबः यृह जन का.सेवडा नता भी चमत्फार 
थाः आर्‌ मराहुवा भी फर हषा हे, - उसका 
स्थान इहाहिन होवो, त्यार्‌ श्रावकं त्वंन 
जब्र सस्कार्‌ कस्या, ते अवस्नर श्रीगु मस्तक 
५ माश फएडाक्र शब्द करान यागीनां राच 
ज दुग्धपात्रे तमां पहा, यागी ते मणिने लल 
वतन ठक्राणं गयो, त्यारे मदनपाल कृटयके 
श्रीगुरूमादाराज मने भथम क्या हतुं परन्तु ह 
जलद्‌।ना सववश भू त्यार्‌ स्वे साधर 
 श्रावरकाये तेहन उलभाद््यो अनेते जागरसंकार 
"स्थानके वीजा दादाक शर मजिनचन्द्रषसी- 


{ १८ ) 


श्ररनी छतरी वंधाईे बादशाह प्रमुख स्वं लोको 
नं बहुत वहुमान करा, च्यारयी सवे लोको 
त्यां जात देवालग्या अने ते स्थानके हजी सुधी 
यात्रियों थी पूजा थाय दे, ने ते स्थानक्नै 
हिन्दु लोको दादासादेव ना नामथी पृज्नदे। 
ग्रने युसलमान लोको दादावीर करने माने पूज 
छे। हमणा पण त्यां एवी स्थिति वर्ते छ 
रावा प्रभावीक् श्रजुरूमहाराज याजा दा 
दासष्ट्वना नामी जगत ने विषे प्रसिद्ध 
थया, आऽथी चोथा पाटना विपे अतिश्चयवत 
श्रीसाज्ञनचंद्रसुरी एवो नाम तमारी पाट परपरामां 
त्रपो आम्रमाणे आचारयश्रीने पद्मयावर्तीए 
प्रसन्न थडने ब्र आप्यो हतो तेथीज हारमा पण 
चालती परम्परामां अपाय छे” आमहा प्रभाविक 
्ाचार्यस्रिपद प्राप्त धर्मे १३ वपे सुधी 
सुहस्ििपणे विहारकरी श्रीवीरशासननी अस्ख- 
लितपणे ग्रभावना करीदती अमना प्रथम 
थयेला श्रीमन्जिनचद्रसरिजीये, अने आ नरम- 
रि्मीडत मालस्थल - श्रीमाञ्जिनचद्र्रिजीये 
(५००००) पचास हजार संख्या प्रमाणे नवीन 


( १८५ ) 


प्रतिबोधित श्रीमाल संन्नक जन कामने उच 
करी दती आवा अनेक उपार करनारा शस 
न्‌! चति क्ारक श्रीलिनचद्रगररि थया आ ऋचाय्‌ 
नं समयमा नागन्द्रगच्छमां यशोभद्रमूरि ' जिन 
दत्तवूरि 2 प्रउ्खम्ररि ` भ्रीदेवचमूरिना शिप्य 
श्री टेमवचद्रगूमि थया अन ऋ अचय ३\। कोड 
गंय कत्ता अने कलिकाल सुवेज््‌ विरुदधारक 
पाटना कमारपाल राजन प्रतिोधनार अज 
द्ाचये छं आमने मूरिपद संवत्‌ ११६६ संवत्‌ 
१२२९ स्वगे श्रमनोः विष अधिकार कुमारषाट 
चरित -थकी- जावो ग्रथ गोरवना भयथी 
ख्या नथी ‡ ग्रहमं दरसूिजी ने कुमारपाल् 
गाजाये पातानां संवत्‌- प्रवत्तववा माटे धरणी 
विनती करीहती त्यार श्रीहेमचद्रम्ररिजी यं कद्यो 
कृ ह राजन्‌ भरीरद्योतनब्ररिजीना जष्ठतेचासी 
अन चारासी गहछोमां सस्य पट परम्पराते 
धाए्नार्‌ आबुतीथं ` प्रगट करनार एणमाम्‌ 
्रवरिल करनार अन चिमलशाह मंत्रीना ्रति- 
बोधक अने विमल -वसहीना प्रतिष्ठा करनार 
अन्‌ धरणेन्द्र द्वारा श्रीगरिमन्त्रनें- शुद्ध कराक- 


( १८६ ) 


नार शीवद्धमानस्ररि थया हता तमना व शिष्यो 
देता एकतो युगप्रधानपद्‌ अने खरतर विस्दने 
धारण करनार श्रीमञ्जिनेश्वराचाये अने बीजा 
पंडित शिरोमाशे श्रीमद्वुद्धिसागराचाये थया 
तेमनी सतान परपरामां युगप्रधानपद धारक अने 
अनेक देव समूहे करी सवित ॒श्रीमजिनदत्तछरि 
थयाः तेषने पासे आम्नाय विद्यापुस्तक हती अने 
सिषटसेनदिवाक्र हस्तगत विद्या ्राम्नाय पुस्तक 
पण तेमनी पासे हती, ते विद्या आम्नाय पुस्तक 
मां स्वशिद्धि आदिं चरनक विदयान्नोे, ते पु- 
स्तक खरतर संघ पासे; जो ते पुस्तक मलतो 
हे राजन आतमारो मनोरथ थाय अन्येथा-नदहिः 
त्र सांमली श्रीकुमारपाल महाराज व्यापार नि- 
मित्त पोतानी राजधानी विषे अविला श्रीखरतरं 
सेघना यख्य २ आगवान श्राचकोने वेसाडी 
मूक्या, अने क्यु के तमार पामे विद्याम्नाय 
पुस्पक छ, ते पुस्तक तमे मने. लावी अपसा 
त्यार तमने मूकसु अने उ्यौघुधि मने  तेपुर॑तक 
नहि मले स्थां सुधि तमने आदथी जावोदेसं निं 
~ अम सामी श्रावको ये आ्आपसंमा विचारकरी, 


(१८७) 


श्रखरनर श्रावक सेध युगत्रधान अने श्रीमाज्ञ- 
नदनग्ाश्वरना पात्र श्रीमीजिनयतिश्ररिजी महाः 
राज सेवनं वीनापूैक परत्र लखी मोकल्यो 
न्यार्‌ ते पत्र वाची संघा काच-जाणी, युगब्र- 
धरान पदमृत्‌ श्रीमाज्ञनर्पौतघररश्वर्‌ ते विद्राम्नाय्‌ 
पुस्तक पाटन श्रीसघने मोकल्ली, श्रीरेव पण 
त पृस्तक श्रीकुमारपाल माहागज ने हाधर्मां 
अपी स्यार प्ह्ली त खरतरं श्रावकानि नडी मूका 

ने हयुक्तं त पुस्तक लदन श्री$मारपाल ` 
माहाराज श्रीहमचद्र्रजीने पासेगया; अने 
ते पस्तक्‌ श्रीहेमर्चद्रमरिजीना दाथमां आपी 
त्यारे श्रहिमचद्रशररजि ते पुस्तकं पेताना हाधर- 
माह अन जेवालग्या नते पुस्तक जोतांने 
पुस्तकन स्यर लखला श्र्र दीटामां आन्य, 
नखालातअव्वा नवाचिद्यव्वा अ्ापुस्तक खोलकर 
पण नाहे अन वाचवी यणु नहि, परस्तक्न्‌ 
उपर आवा यकर जडने, श्रीमान्‌ हेमचद्रष्ररि- 
जा बल्या क्र त्रावा प्रनि्टित ्ाचायना हाथना 
लखला अक्षरा छ अने खोलवानी यते वाच्‌ 
वनानालखी छ मारे पहाराध्ीतो यचार्थना 


(१८८) 


वचन्‌ उललघन्‌ करी खेाल्ाय तम नथी, एम कह 
त पुस्तक राखी दीधी, त्यारे श्रीहेमचद्रषरेजी ` 
जी वेन साध्वी हेमश्री नामनी स्यंविटल्ली हती, 
ते बोक्लीके खा आचाय तो खरतर गच्छमा 
थयेला ड मटे आपणने शु हरकत छ; लावा 
मने अपो हं खोलीस, एप कही ते पुस्तकः 
खोलवा मांडी तेटलामांतो सध्वीना वेने 
नीकसी पठ्या छ, आ अनथ भयल्लो जोडने 
श्रीङ्कमारपाल महार ते पुस्तक लने पोताना 
सरस्वती भडार मां मूक्यो त्यार पष्ठी तेजराघ्रिय, 
भेडारमां अभिल्लागो भडार दल्यो पुस्तक पोतन 
स्थानके गयो, जांधी आव्य त्यांगयो, भाग्यं 
फरुति स्त्र नच विद्या नच पोरं समुद्र मथ- 
नाल्नेमे हरे लच्मीः हरस्य विपम्‌ 

श्रीकुमारपाल महाराजे पातानो सवत्‌ 
ग्रचत्तोववामाटे साहस कर्यो परन्तु गुरुदत्तास्नाय 
वगर कांड पण थया नही, प्रत्युत; केवलकष्ट 
उटाववो पच्या, ते अप्रमाण साष्वीनी आंखो 
नाशयामी अने सरस्वती भांडःगार नाश्षपाम्यो, 
काय थया नदीं अने गुरु अने राजाने इलमां 


बालर्चदर अजयपाल कुलांगर्‌ थया तेथी नरम- 
गिर्माडत मालस्थल अने सहाप्रभावक -समथं 
-श्रीहेमचद्रघरिजी नो वथा राजा कुमारपालना 
खास सतति पाट परम्परा रूप वंस तथा धमं 
यने कतिना सूच आइटाणो राकी नाक्- 
पाम्याहतां, आ हर्कगत श्रीजिनहपमगसि कत रास 
थी विस्तारे जाणी लेवी अने तेज समयमा युग- 
श्रधानपदालंक्रत श्रीमञ्जिनयपति््ीरिजी विचरता 
हतां अन उपरनी कथामां पण श्रीस- 
ज्जिनपतिश्ररि्वरना नाम ग्रहण करेला क च्मराट ` 
-त श्रीनो पण आई संचित व्रत्तान्त आपुं हुत 
रा प्रमाणे नरमणि महित भालस्थल श्रीमञ्जि- 
नवद्रमूरीश्चरने ४६ पाटे श्रीमन्जिनपतिष्षरी- 
शर्‌ थया ते सालूगाव्रीय साह यशावधन पिता 
` छरहवदेवी माता, सेवत्‌ १२०५ चत्रवद्‌ ८ ने 
दिवश मूल नचत्र जन्म हवा. संवत्‌ १२१८ 
फागुण वद ८ न दिवस्‌ दिल्ली नगरमे पिप 
-दिक्ता संवत्‌ १२२द्‌ मां कार्तिक सुदिने 
दिवस्‌ ओरीजयदेवाचायेजीये - आचाभपदमां 
स्थायन क्या, पटी बिहार्‌ करता भ्रीमस्जिन- 


~ (€ 2 २ ) 


परतिद्ररीधर एकदौ वैर नामना पत्तन ने.विषे 
पायौ, त्यां इद -र्वष्रीयनि जीतीनि वणी जिन 
शासननी प्रभावनाः करी(^हेती, तथा एरी -णफ़दा 
श्रासापुरमां श्रमलीज्ञताय हाजासाहनं देरा- 
सर वनाव्यो तेहनीं प्रतिष्ठान अवसरसां मणि 
ग्रहण करनारे योगीये निनग्रतिमाने रतंभन 
क्री हती, व्यार 1चतामहित श्रीजिनयतिश्ररी- 
श्वरे पोताना युर महाराजना मआरधन कया स्थर 
श्रीलिनचद्रषूरीश्चर महाराज अथात्‌ कौजादादा- 
साहेष महाराजं प्रमदे धडने, वासचूण आप्यो 
पटी प्रभात समय श्रीमाज्जनयतिद्धनश्वर महा- 
राजं ते निनप्रतिमा उपर बासचृशे करयी, त्ये 
ते जिनश्रत्तिम शीघ्र उदी त्यरेते योगीये 
मणि पा्ी आपी त्यार्‌ श्रीमन्जिनपातिम्रीश्वर 
महाराजनों घगो वणा पहिमा थयो, तथा एरी 
एकदा श्री गुरूमहाराज अजमेर नगरमां चोमासि 
र्या त्यर त्यां रहवावील्ली रमदेवादिक श्रावको 
न आगल खेडागामवासी छाजेड मोत्रीय सत्री 
उद्धरण साहनी प्रणस करे, एकदा रामदेव 
श्रावक मृत्रीङधरण थी जने मल्या; व्यारेते 


(६) 


५ 


[; 


मत्रीये रामदव अावक-परतं घस त्रदर्‌ सा्हेत 
पोतन धरे लाकीन विधि धी.भाज्न, करावीनं 
मक्तिकरी, ते अवसरम मेव्रत्रीनी ची दवरमदिर 
माँ . देववंदना करवाने म्रद चालत, ज्यर्‌ सा 
वृतयृक्री वगर्‌ अनक वच्च थी भरी छवडायां 
साथमां सीर त्यागे रामदेव श्रावकं पुद्धयुं ¶ 
प एटला वर्सा माधमां श्यां माट लीधाछ्, 
त्यर्‌ नोकर बल्यो कर आ वद्ध साधर्मियनी 
रछ्योनं दवान माट दरयेज सजय छ, त्या 
, रामदेव श्रावक कदेव ल्यु क; हे मव्रिन्‌ श्रा 
जिनपतिग्ररीश्वर महारव. ज तमारी प्रशसा करी 
हती, ते प्रमान योग्य-ज.तम छ रने त्राचायं 
श्र प्रशमाकरे छते प्रत्र, क जन परमां 
एवा हमेशा धमंकार्यो थीय ह, दे एकदा 
उथरण मत्रीय नागपुरं देवघर यनि देरासर 
कराया, स्यार विवग्रतिष्ठा निमित्त संत्य पताना 
इ खमुरुन - वुलाव्याहुता, परन्त॒ त इलगरु कार 
कारशन सीध महतं उपर नहि खव्ीयक्या उभ- 
रणना स्च श्रखरतरगच्छना श्रावषछनी पुत्री हती 
तख मुत्र प्रति कहयुं के तमार इलगुरु मिि- 


{ १९२ ) 


लाचार ढे एमनी परीका करी जाइये एमा 
भली मंत्रीये परीक्ञाकरी दनाचारा जाणी; 
व्यार वाद शुद्र सवग रंगधारी सुविहित परम्प- 
रायात शद क्रियाना करवावाला श्रीमन्जिनपत्ति- 
शूरिजी महाराज सहिवने तेडाव्या, अन ते 
चाये श्री महुते उपरत्यां आच्या, त्यारे तेम 
नीपास प्रतिष्ठा कराई, उधरण मरी ज्कटव सहित 
खरतर गच्छीय श्रावक धयो. ते मंन्रीनि कुलधर 
नामने पुत्र थयो, जेखे चाहडमेर नगरमां उचो 
तोरण सहित मदिर चेधाव्यो हतो, तथा फर 
मरोटनगरमां रहेवाबाला श्री नेमिचंद्र भडारीयं 
परीका करीने शद्ध सवेगयत श्रीगुरुं जा्णानं 
चारि्रनी इच्छा करतो एवो अवड नामनो पाताना 
पुत्र श्रीयुरू महाराजने भेट करये आवी रीते 
अनेक भव्योने धमेमां स्थापीने भ्रीलजिनपतिष्री 
र युगप्रधान महाराज सचांयु ७२ -वयना 
पाठीन संवत्‌ १२७७ पाल्हणपुर नगरमां स्वम 
पधारचा ॥ ४६ ॥ एमने पाटे ४७ मा श्रीजिने- 
शरस धया ॥ इति !! 


युगग्रधान 
श्रीमन्जिनक्रुगलसरीश्वरजी महाराज. 
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| 
| 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
। 
॥ 
| 
॥ 
। 


ह्ये जीजा दादा साह 
श्रीजिनकृगरसूरी घर महारजनं 
सकषिप्त चरि 


राज थुभटारटोरपेसोढेवनादं जर 
दादो दादो नामते जगच्र जदा गायोदहे, 
पणें दही भाव आयं पूजे लकल रीक- 
पाय प्यासनङकः रणमाहि पाणी आनपष्यो 
वाट घाट चात्ुडाट हाट पुर पाटणं 
देह गेह नेदखुं कुरार वरतायो दे, धम 
सेद्‌ ध्यानघरे सवका कुराल करे स्यः 
श्रीजिनक्रुरटसुरि नामं कायो हे 
श्रा श्रीजिनद्भुशलघरिजी महाराज श्रीवीर- 
मेगवानन ५०्मा पटे भई गयेलाङकेनते 
सृभियाणा भ्रामना रहेवासी हता, छाजड गोत्रीय 
मत्री जिन्हागर पिता, जयतश्री माता हती, 
मेवन्‌ १३३० जन्म संवत्‌ १३४० नी दीन्‌ 
सवत्‌ १३७७ जट वद ११ दिविस च्रराजद्राः 
चार्यं सूरिमत्र. आप्यो त्यारे पाटन शहरना नि 


( १५४ ) 


यासी सराह तेजणल्ञे नदीमहोत्सव कव्या २४०० 
साधू-साभ्वीयाने तथा ५०० वेशधारी जति 
मरथरणादि जन पंडितोने वस्रादिक आप्या इता 
तथाते अवस्रमां दिल्ली नगर निवासी महतीः 
यांख गोत्रीयः विजयसिंह श्रावक त्यां जने बहु 
द्रव्य खरच करीने नदी महोत्सव क्यो तथा 
सेवत १३८० स्नाह तेजपालनें निकाला सघनं 
साथ श्रीशुद्रनयतीथनी यात्रा निमित्त पिशप 
्राग्रह करयाथी पधारेला दता स्यां श्री गुस्पहा- 
राज मानतुग नामा खरतर वसहिना मंदिरमां 
२७ अंगुल्ल प्रमाण श्रीादिनाथ विव्रनी प्रतिष्ठ - 
करी हती तथा भीम पल्हिनिगरमां युवनपात्त 
वनावेक्ला ७२ जिनालय म॑डित श्रीवीरस्वासीन 
मदिरनी प्रतिष्ठ कमी इती तथा फर जसलमेर 
नगरमां जसधवल्तं मदिर बंधायो हतो तेमां श्री 
चितामसी पाश्चनाथ विवनी प्रतिष्टा करी हती तथा 
फरी जालोर नगरमां श्रीपाश्धेनाथनी प्रतिष्ठा करी 
तथा आगरा नगरना निवासी श्रीसषने आग्रहथी 
शो डुजयनी यात्रा करीने आपाद वद ७ स॒प्रमी 
द्विवम पारण नमरमाँः पथान्या दता तथा श्री 


( १९५ ) 


गुर महाराजे स्ञुदायमां १२०० साधु अन 
१८५ साध्वीयं हर्त सवे मली १३०५ प्रमाण 
पाध साधवीयोनो सथुदाय हता तथा श्रीगुरु 
महाराज विनयगप्रभादिक पोताना शिप्यांने उपा- 
ध्याय पद आप्यो हतो ज विनयग्रभरपाध्यायें 
निर्धन थयेला पोताना मादयन मादे मेत्र-गभित 
मौतमरास वशावीने आप्यो हतो जेथी सव 
तेमना भादयो धनवान धया हता आप्रमारे 
वीरशासनी प्रभावना करता अनेक धावक प्रति- 
ब्रोधिने श्रीजिनशानोन्रति करी हती अने परम 
जिनधमप्रभावक  चेत्यवैदनक्रलकवृत्तिञ्मादि 
अनेक ग्रथना कत्ता एढवा श्रीनिनङकशलस्ररीजी 
स्वत्‌ १३८६ फागुण वदि श्रमावसने दिवसे देरा 
उर नगरमां ८ दिवस सुधि अणशन करीने स्वगे 
पथान्या हता नने ते दिवसथी इने आज दिन 
पयेन्त दादोजी श्रानामथी स्त्र खा जगतमां 
प्रसिद्ठिने पाम्या छे अने सर्वत्र जगतमां पूजाय 
छे अने द्रेक नमरमां भश्ीगुरूमहाराजनां चरण 
फमल पूजाय छः फागण सुदी सोमवती पूनमनें 
प्रथम्‌ श्रीसघन दशन आप्या. इताते कारण 


( १९५६ ) 


सोमघार्‌ पनमनं पिश्रप पजा प्रभावना भ्त 
स्मरण ध्यान दशनादि विद्चप भरायदछयन ज्जा 
आचाय महाराज गग प्रधानवत्‌ श्रौवारस्ासनना 
ग्रभावना करनार धया डे, अन दमखापण. 
कालन अनुमानमां छसननी प्रभावना अन्‌ 
भक्तोना मनोरथ पूणे करीरद्या केत क्वांइधी 
कही संक्राय परन्तु दिगदशीन मात्र कय छखीए 
ते ञ्चा प्रसास, सेवा बावन बीर खडा जाग 
शियां चसह हृकमधरा युरु जमम कड्‌ उपरर 
करा, मु ॥। ९० ॥ व्रधर्‌ मूजरमल श्रावक क 
दादा कग्रल तिरति सख, सखमर गुर समय॒युदर्‌ 
रक जहाज अलाप दिखावर्‌ सु. 2 पसधनर्का 
लख्य वग्सावत पत्र विना जके पुत्र कृ 
| जाजो परयतिख परचा दख्या सना 
भविक दिल यीच धरर ध. ॥ फतमल भडम्‌- 
तिया श्रावक पर्त शका जेर करीरे ध. ३५ 
परतिख देख तव मँ जाए ततखिर्‌ प्रगस्या तरण 
तर्‌ ध. । पुप्पमाल गिर्‌ कणर दका अवर 
श्वत पोशाक करीरे ध, माम माग वर वाल बाणा 
फरक वतावा गुरु मघ लरीर्‌ ध. } एरक उमाया 


( १९५) 


दोय ज्लाखपर तस महिमा नित्त दर्रे ध. ॥ ५॥ 
तनच॑द मोल्ाकां तें, पर्दतिखदौना दशे 
परीमे थ विक्रमपुरमे भुभतुमारा चित्र करावत्‌ 
रयु दरे ध. ॥ & ॥ थानमल लूष्यां पर्‌ 
किरपा, लखमी लिला सहज बरीरे, लखमीपत्ति 
दगडकी साहेव हंडीकी भगतास करीरे ध 

॥ ८ ॥ इन्यादि नेक परचापृरद्ं ओर एर 
रह है अन आ आचाय अथस उयारे आड्‌ दिद 
मान हता स्यरि युगप्रधानवत्‌ ` शासन प्रभावः 
हता अरे देवलोक थया प्रह्ठी अनक्‌ पर्वा 
दखाञ्या छ अनेक लोकाना मनोरथ परण -कर 
र थी श्रीजिनङ्कशलसूरीजी महाराज सवत्र 
त्रीजा दादाजी नामथी पूजाय छ अमना स्वग 
स्थान पिधुदेन्न देराउग नमरमां छ कहयु छेके 
कुशलग्ररि गुरु दर।उरनगरे भुवनपति सुर थाव 
फगण वदि श्रपावस्न सिद्धा पूनम दशी दिखति 
श्रीभगवती प्रत्रमां रेवलोक ४ प्रकारना क्या 
भुवनपति दवक्षोक १ व्पेतर दबल्लीक २ जोात्तिप 
दबलाकं ३ वमानिक दवल्लाक ४ अआ प्रकारना 
दवसकापा असस्याता सम्यमगरिदवोद श्न 


( १ ९८ ) 


नेक देवो आमन मव्य के मोक्तगामी एकव- 
तार पश अनेक देवो छे'ए महद्धिक देवो जारवा 
आधी श्रीमद्रगुष्वह्ररि कंथा हेमचन्द्र आदि 
्ननेक शासनप्रभावक्‌ आचार्यो अवनयति देव 
रथा द अने अनन्तरं तिहांथी निकली मातं 
जते अप्रमाशे श्रीजिनदुशलषूरीजी पण भुवन्‌- 
पति देवलेःकनी वीजी निकायमां अथात्‌ नागं 
कुमार निकायमां सहद्धिक देवपरं उत्पत थया 
छ अने राज प्रमाणे श्रजनचन्द्रस्ू(रेजी शासनप्र- 
भावक अने दादाजी आ नासशथी सवत्र जगतमां 
्रोलसाय छ तेपण व्यंतर देवलोकमां महोद्ेक 
परं देव थवा छे अने मनुष्य मवादि सामग्री प्राप 
करी शुक्ति जसे रने बीजा दादाजी मणिवालां 
श्रीजिनचद्रसूरिजी तआ नामथी प्रसिद्ध के नँ ` 
चाथा दादाजी श्रीलिनचन्द्रसूरिजी आ नामथा 
स्त्र प्रसिद्ध छे आ ४ दादाजीमां आ नामक्र- 
मथा मोटा नान्हा पदज्ञा पछी थवानो क्रम आ 
प्रमाणे जाणवो १ युगप्रधान श्रीमनज्जिनदत्तप्रू- 
रिज! छ २ मरियाला श्रीजिनचदष्रिजी छे 
भाजनकृशलस्ारेजी > ४ ` भ्रीजिनचन्द्रसरिजीं 


(१९९) 


[ उपर जरव्रेला ४ दादाजी युगम्रघान 
प्रन युगग्रधानवत्‌ समथ शासन प्रभावक भ 
गए्ना ज आध्वायं मदगजो छे चने पर्न 
जणवेला श्राचाय महागजो एक्रावतारी आसन 
भव्य ने गङ्किगामी जाणा अ त्राचाय महा- 
राजा कया कया मृवतमां थया अन कया क्या 
चाये महाराजने पाटपर थया अने स्वमेस्थ 
थां पिलां अन पी. शुं श्च सासन सेवाना 
कार्य कस्या अन्‌ चमत्कारो देखाञ्या चरने शास 
ननी रचताकर अन केटला कैटला नवीन श्रावक 
समह ने प्रतिबोधने श्री अ्रताम्बर जन कोमसी 
वृद्धिकरी हती अधात्‌ सवाल श्रीमाल्ल पोरवाड 
चरुर जन क्ोमो अापूर्वाक्त महपुस्पायं प्रनि 
वरधन पीदं आविपे विशेष जवा दयता श्री 
खरतर मस्कृत अन मापा पद्धवली गणधर 
साधधतक वृति श्रीदादा सावं वृहतुच॑मिव्रठि पधशतक वत्ति श्रीदादा साह वृह्यरवादिक 
जारवा धी अधिक अने शीलिनदत्त ष्ररिजी ना 
चरर पसि पास होवा अने पिद दोबालुं 
कारण यु हमे, अनो कारण श्रा के श्रीजिन- 
दनग्ररिजी नो हुक्म श्रीजिङ्कशल प्ररिजनी उपर 





(२००) 


आ प्रकार नो थयोद्धकं तमो नागङ्ुमार्‌ मव 
नज्लंक ठ, यने हं सौध देवलोकमां ठु मे 
महर आ मनुप्य लोर दृरकडं छ अमै तम नज 

क छौ मारे छथ मादार त्न तमार स्मरण 
करनाराना. मनर पूर्ति. तमेरेज करा आ 
प्रमाणे अ्रापसमां संकेत दोचा्थीं हमणां विश 
परचा श्रीजिनङशलष्रिजी ` एशे करे.ठे क्यार 
क्यार श्रीजिनदत्तश्ूरिजी पण पूरखमाटग्रा 
वे दादाजीना चरण्‌ स्थापना वधि विशेषे फरी 
जोवाय्‌ छे अने वनने. चरणा प्रायं करी पसर 
मां होय ॐ अने सये जगतमां विशय करी पूजाय 
छ बाकरना वे-दादात्जीना चरण स्थापना थाडा 

थलामा द सेतर नधा.अन श्रा वं दद{जाना 
स्मरण ध्यान करनारा भक्त कम जोवाय द अन 
केटलाक्‌ स्थललोमां एम पण्लेकेण्ना चर्ण 
स्थापना साथमां पण जोवायद्खि परंतु आआ.४ 
दादाजी परचाः परक समथे -पुर्पों छे अने मोत्त 


(१. अ, 


स्रा जव 4. 
= . । 
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"नरन पताकावली 


अथ चतुथं दाढा सादेव 
य्रङव्वर असुर त्राण प्रतिवोधक श्रीयुगप्रधान 
बहुशः नूतन श्रावक प्रतिवोधकृत्‌ 
श्रीमच्जिनचंदरूरीशर सद्‌ गुरुभ्यानमः 
र 3 4 0 
|| अथ अ्रम्राञ्जनसूराणा तिवाणम्‌ \ 
। + 4 ५ प 
{टगध्यत्‌ 
य~ 
श्रीसुय द्वयाए्‌ नमः 
राग आसाउरी, 


 ॥ दोहा ॥ 

गुखनिधान गुरूपाय नमी वागवाणी 
द्राघारी । युगप्रधन तिरवारनी महिमा किस 
विचारी ॥ १ ॥ युगग्रधान जगसजति, गिरूआ 
गुशेगभीर । श्रीजिनचंदसरीदवर धुरि धोरी धमं 
धीर ॥ २ ॥ संवतपनरपचाणये, रीदडद्धस्रव- 
तार । श्री्वेत सिरिदे धरयो, सतसुरताण कमार 
॥२॥ संवतसोलवेदोत्तरे, श्रीजिनमाणिक्यष्ररि । 
महत्य सयमश्मादरयो, मोरे महंत प॑डूर -1-४ ॥ 


( २०२) 


महिपति जशलमस्ने, थाप्या, राउल माल, सेवत 
सोल वारोत्तरे, शव्रतर्शिरसाल ॥ ५ ॥ टाल 
जयतसिरी ॥ करजोडि आगलरही, एहनी । 
्राजवधावो संघे, दिन दिन व॒ध्रतेवानैरे, एञ्य 
म्रताप वाधे घण दुसमनकीधाकान्रे ॥ ६ ॥ 
अआज० ॥ रुविदहितपद उजवाल्तियोः पूज्य परि 
हरे मायारे, उग्रविहःरे विहरता, पूञ्य गुज्ञरखंड 
्रायारे ॥ आज० ॥ ७ ॥ ऋपेमतियायुंतिहां 
थयो, अतिरूठो मोथीवादोरे, वखतवलतद्कुमतियां 
प्रगट गाल्योनादोरे ॥ आज ० । ८॥ पुञ्यतणी, 
महिमा सुखी, सनमान्या अकन्यर सारे, युग 
प्रधान पदय्रार्पयो, सिरिलादोरपुर उरि 
॥' आज० ॥ & ॥ कोडिसया धनखरचीयो, -मत्री 
कमेचद्‌ भूपालेरे, आचारिजयद्‌ तिहां थयो, 
संवत साल्रडतालरे ॥ याज० ॥ १० ॥ राजा. 
राणां मडलीक, यारनमं निजभाघरे, श्रीलजिनचंद्र 
सररीश्वरू पृज्य सुशरब्द नितपावरे ॥११॥ आ०॥ 
सेवत सोलवादने, पूञ्य पंचनदीसराधीरे, जित 
कासी जयपामीयो, ज्यु गोतमसिद्धिवाधीर 
॥ आज्‌ ० ॥ १२ ॥ सेहस्थकरि जेदीखिया, प्य 


{२५३ ) 


नीसतणा प्रिवासेर, आगम निमम्‌ च्र्थमश्यो 
मोरीयदवीधर सुविचारोर, ॥ आज ॥ १३॥ 
जगि सृवःसोमजी समा पज्य कीधा संववीं 
साच्‌, एञ्चवदात सुगुणा, जाशेदीरा माणिक 
जाचार ॥ आज ॥ १४॥ ददा सोरी महा 
मुनीसर मगट मणि, दरसणीयां दीवार, च्यार 
द्रसी गहसे, सारणनो सुल्तान ॥ १५ ॥ 
गरतिसय आगर आदिलमि, ऋूटकदटूतो नेम, 
जिन शअक्रव्वर सनमानीयो, तिमवलीसाहिसलेम 

६ ॥ टाक ॥ २ ॥ पतिसाहि सलेम इटोप 
क्रीया दरससीयां सु कोप, एकामण माराकामी. 
दुर्बारथी दृरहरार्मां \॥। १७॥ एकन पाग 
व॑धायो, एकनङ नास रणाय, एकनङ्घं देशवये 
जमलदाज, एकनक पल्ली कैज ॥ १८ ॥ 
एसादिहफम सांमलीया, तसुकरापथकी खलः 
भत्तीया, जजमान मिली संयतना, दराल कर 
गुरु जतना ॥ १६॥ केदे नासि हिद पधि 
पिया, केदृमह्वासे जद चदटीया, केई जगल 
जट भटा, ड दोडि गा जाई पडा | २० ॥ 
ज नासत जवनृडाल्या,.ते माणि भाखसी घाल्या 


(२०४) 


पाणी अत्रजलः पाल्या, चयरीडाः वयरस 
साल्या॥ २१ ॥ इम साभिरी सासनटोला 
जिनचंदसरीश्च सुसीला, गुज्जरात धरार्थ। पधारे, 
जिनज्ञास्नन वानवधार ॥२२॥ पञ्य देखि 
दीदार भिसीया, पतिसाह तणा कोपलगीया, 
गुज्जरात धराथी क्यं आए, पतिसराहि मुरूवत- 
लाए 1 २३ ॥ रति आसति वलिचाली) असुरं 
भय दुरे पाली, उग्रसेनपुर पावधारे, पूज्य सादित 
णद्रयारे ॥ २४ ॥ पतिसादिषं देण्रासीस, हम 
आए साहिजभीस, काहि पायादुःखसपैर, जाञ्ना 
जोखकरो गुर्पीर ॥ २५ ॥ इक हुकमपावां, 
वंदीयडा वंदिखछो डवा, पतिसाहि खयराति करीज 
द्रसणीयां दृश्योदीज ॥ २६ ॥ परततिस(ह हतो 
मूटो, पूज्य भार्यले तटा, जारो विचरो देस 
हमारे, तुम्द फिरतां कोड्‌ नबारे ॥ २७ ॥ धन्‌ 
धन खरतर गच्छराया, द्र8णीयां वदि इडाया, 
पूज्य सुजप्तकारी जगि हाया, फिरि सहरी सते 
अया॥ २८ ॥ धन्यासिरी, दहा. श्रावक 
श्राविका बहु परिई, मगतिकरे सुविशेप, आणव 
गुरुराजनी, गोतमसमवड्देख ॥ .२& ॥ धर्मा 


एम , 
ध) 


चारिज धर्मस, धमतणो श्ाधार, हिव चोमासा 
निदांकर तनिशणो सविचार ॥ ३० ॥ धवतं 
धन्यामिरी ॥ दा्ञ ।॥ ३॥ चितामाशि पास्‌ 
पूजि देशी . ॥ देशमंडवरदीपता ,विहां 
तरीलाड नायर, नगर वस्र विवहारिया, एुखरछधपद्‌ 
अभिरामो, दश० ॥ ३० ॥ धेर धव्रल जिहां 
तिहा, खरतर मेष प्रधानर, कुलदीप कटारीया 
जिहां धरियहु धन श्ानारे ॥ ३५ ॥ देश० ॥ 
पचमिली आलोचिया, इदां पूज्य कर चोमासेर 
जनम जीवित सफलो हुव, सयणनीपूर असप 
1 ३२ ॥ देशु० ॥ महिमा बधार मेते, पूज्य 
वदी संभारोरं घनिजग्‌ करीन सादिवा पधार 
चामासंर्‌ ॥ ३३ ॥ दद्०।॥ दम सुखी पल्य 
पधारीया, बीलाड रग रोले, सव महोत्सव 
माडीया, दीन वसत तं्यलर्‌ ॥ ३४ देश ० ॥ 
दृहा-प्रूल्य चोमासो आवीका, श्रीरयष्‌ इख 
उछाह विविध कर परभावना, ज्षलखमी नालाह 
॥ ३५ ॥ पृल्यदीये नितदेशना, श्रीभेव छण 
व्खाण, यौपदिता जीमे घणा धन जीवित सुख- 
मर ॥ ३६ ॥ विधिमुंतय सिद्धान्तना, साधु 


(२०६ .) 


उपधान, पृजञ्य पजूमण पडकरम जगम युग 
प्रधान, ॥ ३७ ॥ सवत सोलेसित्तर, अआमूमास 
उदार, सुरसंपद य॒हशगुर्लद्ी, ते कदी यधिक्रार 
1 ३८ ॥ हालं भावनारी ॥ नारं निहति दय 
पूज्यजी श्राख्खोरे, ते संव प्रधान, जगवर श्प 
टो श्डीसीखडरे, खणस्यो पण्यग्रधान ॥३९॥ 
॥ नारे ॥ गुरुकुलवासेदो वरिज्यो चलकर, 
मतज्तोपो करार, सार अनैवलि संयम पालञ्योर, 
मूधो साघु आचार ॥ ४०) नाणे० ॥ मवमहुने 
धर्मलाभ कागलेरे, लिखिदेस विदेस, गच्छध्ुरा 
जिनिह निरवाहिसेरे, करिल्योतसु आअदेस 
1 ४१ ॥ नाशे ॥ स.धूभणी इमसीखये पूज्य 
जरि अरिहन्त सिद्धसुसालि, सेमुख अणसण 
पूज्यजी सचेरे, अ्रासूपहिले पकी ॥४ राना० 
जीय चख्रासी लख खमाचिनेरे, कम्मादाणच्छण 
समनिद, सयतानं वक्ति मायासोसोपरिदरर, 
इम निजपाप निकंद ॥ ४३ ॥ नाें० ॥ वयर 
कुमार जिम्‌ अणसर्‌ कर्योरे, पालि पहरच्यार, 
खनं सपाधरे, धमेनेप्रमावेरे, पहये सरग मार 
४ ०ानाखे° इन्द्रतखी' तिहां अपछरयोधरीरे,. 


मवक्रे सुर्वृद. साधत धरम्‌ मधा पालच 
तिण फलियाते त्ख || ४१} नाण० ॥ 
मोडी दहा, गमाटक पावनजल्त) पृङ्ख पखार 
स्म्‌ चावाचंदन्‌ अपरनः सव लगाम ॥४६॥. 
चाजा वाज जन \मर्ख पारविष्रणाषात्रः सुस्नम 
स्रवे देखया, पूञ्यतणा सभगात्र ॥ ४७ ॥ चन 
वशावी साध्रुना, धृषप सयल सरीर; वस्र! 
पादरखीयि, उपारत यर्वर ॥४८।। रागसमाला 
श्रेशिकमन अचारज थया एदेभी ॥ हाकारः 
लमत द्रो, मादो पु समाणर, वड वखत 
वि मीये) द्य बुरे ॥ ^. ॥ 
ञ्य पूज्य मुखे उत्व) नयसे नीर नमर्‌? 
सदहञस्पील समर; हय तिलतिल भ्यर्‌ 
।1*०॥ प्य सष सु सहविलविलेर, दाखस्तः 
गच्छ चदर, दज सासख सार्पयार, 2 
यरताप दिशट)।रे ॥ ५५" पूज्य० ॥ टा खद 
मखतामरू.दा महिमा भडार ह रीहड बलत सरह 
हामिरख्ा गणधारर्‌ ॥* ॥ पूज्य ०1 ह मरना 
अहदधि, हा खरणामत पालरे, हा धरण चर 
ध्मा, हा नरपति स॒ममाल ॥ ^:  पूञ्य ०) 


[ 
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दृहा) वहुवन साहे वार्गेगानं तीर, अम्र 
किंसखा, वाजे सुरमि समीर ॥ ५४ ;] वावन्ना 
चदनरवी, सुरदर्वेलनीधार, धते वश्वानर तर- 
पिते, कीधे(तु संस्कार ॥५५। वैश्वानर केहन 
सगो, पण च्रतिश॒य सयग, नादासी पज्च 
मूहपत्ति, देखे मगला लोकर ॥ ५६ ॥ पृूप 
रतन चिरहकरी . साथिन मरो थाव, सांतिना 
स॒मरण करी, संघ सहुषर्‌ आचरे ॥ ५७ ॥ राग 
धन्यासिरी ॥ सुविचार हो पएञ्यजी तुम्ह विन 
घडारे छमास, दरस . दिखाडा अपण हां 
सेक्‌ परो शरास ॥५८ | सुवि० ॥ एकवार 
पावधारीये हो, दीज दरस रपाल सष उमाद्ो 
अतियणो, वंद चरण तरिका ॥५६॥ सुच 
वाल्देसर्रलीयाप्णो हो, जे जभेस्ाचामीत, 
तिखथी पांगरा ` पज्यजीरे, मोमन _ एपरतीतं 
॥. ६० ।- सुवि० ॥ हे भिरा गणधारिर, इण 
भव॒ भवन्तरे हो, तसादहिव सिरताज, मात 
पिता तुं देता हो तुं भिरूओ गच्छराज ॥६१॥ 
सुवि० पूञ्य चरण ` नित्त `चरचतां दो, . वंदत 
चित जोड; अ्तिय धिघन लगा रल हो, पग 
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परग मुपद होई ॥ सुवि०॥६२॥ तसाहिव सिरताज 
श्री शान्तिनाथ सुफ्सावले हय, जिनदत्त शलं 
सरिद्‌, तिम जुगवर गुरु सानिधं हो, संघ सयल्ल 
अ्ररद्‌ ॥ &३ ॥ सवि ॥ गच्छपति तु साहि 
सिरताज, मीटागुख श्रीपूज्यना दहो, जही 
सांकरनं द्राः रज कूडनही हो, चदा रिज 
साख ॥ युवि० ॥६४।। तासपाट महिमा गिरो 
हो -सेहग युरतरुकंद, सूरजेम चटति कलादयः 
श्रीलिनसिहमररंद्‌ ॥ सुवि० ॥ होगि० ॥ ६५ ॥ 
ञ्रगवर नाम्‌ जयं जय जयकार वंस दधावे चोपडा 
ह्‌! दिन दिन अधिको पाटोधर प्रथत तिलो 
हो चिरनंदो श्रीमान्‌ ॥ घुवि ॥६६॥ सुखकारी 
हरा गमवर नामे जय जयकार युगवरना गुण 
गाठतां हौ नव मव रंग विनोद्‌ एह समरणकरे 
तहनी आसा एलेहो जपे समय प्रमोद ।।घवि.॥ 
| ६७ | सुखकारीहो युगवर नामे जय्‌ जयकारं 
इति श्री चतुथे दादा साहिव यकन्प्रर तथा 
साहसलमा अमुरा प्रतिवोधक श्रीजिनचन्द्र- 
घूरिजी निवाणम्‌ समाप्तम्‌ | 


(4 
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इस्‌ निवाणका रहस्याथं प्रदायी विदानो 
के युखसे जाण लेना चाहिये यहा पर ग्रथ 
गोरयके मयस नहि लिखा है ओर इस पडते 
कालसं भी सत्राधान. दवता देखणं म अति हे 
इससे साधित अदुमान हता हे कि श्रीजिनदतच्- 
सर्जी समशिधारी श्रीजिनचन्द्रसूरिजी श्रीलिनकु- 
शलघरिजी यह दादा गुरुदेव संवह इयारमे 
संवत्‌ तेरेमे तक भये तद पीके संवत्‌ सोलसं 
जगम युगप्रधान मटर श्रीलिनचन्द्रष्रिजी 
गुरुदेव महाराज भस्सरासी प्रहके उतरतेदी अव- 
तारी प्रगे जिनके ज्ञान क्रियाक अदभुत 
वावत मत्री करमचन्दके युखसे खुणके वादसाह्‌ 
्रकन्वर खास निज कलम फुरमान वीनती 
लाहोर नगर पंजावमे लिखी ओर अपणे खास 
मरजीदान उमर्बोको गुरुको बुला भेज उस 
वखत महाराजके = प्रशिष्योमे मुख्य श्रीसकल- 
चद्रर्जा उपाध्यायजीके शिष्य श्रीयुत्‌ समयसुंद्रजी 
उपाध्यायजी भी विहारमे साथमे थः उनोनें गुरः 
गुण छद अणक वनायाहे, सो लिख दिखाता दह 
सतनक अखवणि उखा जिनचद्‌ मखद्‌ महत 
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जती, तपजप्पकरे गुरु गुञ्जरथं प्रतिवांधत 
मविकुसुमर्ती, तवी चितचाहन चष मइ समय 
सदर के गरू गच्छती, भेजे पतसाह ्जवक् 
छाप बोलाये शुरु गजराजगती ॥१॥ एजी 
गुज्जर तें गुरूराज चले विचमें चोमाग्न जालोर 
रे, मेदनी त्ये संडाण कियो गुरु नागोर 
्रादर मानल्षषे, मारवाड रिणी शुरु बंदनको 
तरसे सरसे विच्वेग बहे, हरख्यो संप लाहोर 
प्राये गुरू. पतसाह अकव्यर पांबग्हे ॥ 

एजी साह अकृव्धर वनव्यर के गुरु शछरतदेखतदी 
हरये, हम जोगीजती धिद्ध साधत्रती सवही पटु 
दशोनकौ निरखे, रोपी वसऽ्मावरस चदरदय 
्रजर्तन वताय कलापरखे, तपजप्प दयाधमे 
जग कोड नदीं नके खरे ॥ ३ ॥ गुरु अमत 
वण सी मुलतान एसा पतसाह हुकस्म किया 
सच अलम्‌ मांहि त्रमार पलाय वोल्लाय गुरु 
फुरमाण दिया, जगजीव दयाधमे दाखशतें 
जिन शासनमें ज सोमागलिया, समय सदर कदे 
गुखवेत मुरु दग देखत हरखत भव्य हिया । ४॥ 
एजी श्रीजी गुर धमेध्यान मिज्ञे सुलतान सलेम 
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हाजरा हज्र दे है, र इहापर संका समाधान 
प्रसं गाुप्रषेम व्रहुत पाथिधेचनीय विप है, सो 
यथ{ वस्रं लिखेग, मौर उपरोक्त तस्र के 
नकल रूपं नवीन तसर्थर खिचयाकर श्रीविचया- 
विजयजी वगर समुद्राय की प्रेरणा सै प्रगट दई 
है, लखनउ नगरसे उरी है, यह तमर्द/र असली 
स्यं श्रीविजयदीरस्ूरीजीच्नदिहैः रितु 
श्रीजिनचन्द्रघरिजी की हे, मूल नमाईदिकमूरी 
संम्रारादिक का वदलफर प्रगट की गहर. ओ 
वाचक वशे फे ध्यान यरहे की यह खास अपरत 
तस्वीर धमे प्रमावक्‌ श्रीमान्‌ विजयहर स्रिजी 
करीन हे, किन्त नकली रै, ओर श्रीविजयदान्‌ 
छरेज शीविजयदीरश्रूरीजी श्रीवरिजयसेन 
षूरेज। भधिजयतिख्कसिजी का म॑तव्य गच्छ 
व्यवस्था प्रस्षणा वमेरा व्यवहार परगच्छोफ 
साथक्ेसा रखतेथे सो हल यथा अवसर 
लिख दिखधेगे, इहां पर प्रन्थ॒मोरव के मयते 
नर्द लिहेः अव्‌ प्रकरणेद्धार कत्त श्री 
चारित्र सिहगसि प्रकरणश समाप्नि करते 

रपण! गुरु परपरा दिखाते है, सवतसोलछत्ती- 


( 


सए, भ्रीमिमटखनाथ सरसाः दिक्ता कल्याणक 
दिन, गरी भ्रीषएनिमाल्ल {३३ | माह ॥ 
रिणीपुर्‌ रल्ीया मसा, श्रीश तचजिखचद, म्री 
विज राजं सदा, संव अधिग अणंद्‌ | ३४ | 
माह ^ श्रं मतिमद्रुभुर्तसं, युपक्नाय सुष्ठक्षाप्‌ 
चारित्र विद्व्ारियें, खदा सदा जयश्चार 1२५ 

मदायुनिमरं नितनमजी स्परोक्क प्रक्रणाद्रार 
कृता क मुष्वय॑ रमतिमद्रापाध्याय्जा र्शर 
जगम युगग्रधान मट्ूारक धीमच्जिनचट्र्‌ ्रूरिजी 
के एक सुरेष्यथे, इस लिये सायं पाटके वृचा- 
त्तम्रहित चतुथे दादा साहेव भ्रीमल्जिनचन्द्र 
सू्श्रजी का मचिप् व्च्तान्त इटापर लिखतः 
तथाहितत्यद्र ६० मा श्रीलिनमासिक्य सरिज 
भए, तिक्रकूकड चपडा गोत्रीय सराहश्री जीव- 
गज पिता, पादक माता, संवत १५४९ उन्मं 
सवत १५६० दाका सवत १५८२ भाद्रवा वदि 
९ नवमी के दिन साह देवराजन नदी मद्येख्व 
फिर: रशरौजिनहं सृरियें अपणं हाथ करके 
पदस्थापना क्री फर गुजर देगसिध देशादिक 
म विहार कारक पंचनदीं साधक भ्रीलिन 


९) 
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माणिक्य द्रिजी करितनेक व॒पैतक जेशरमेर 
गदटमें रहे, तिहां युनिसवे सिथलाचारी होगणए, 
प्रतिमा उत्थापकरमत उत्पन्न हाकर बहुत फेला, 
तय बीकानेर कै वासी वावत मत्री सम्रामसिह 
ने गच्छस्थिति रखे वास्ते, श्रीगुरुमहाराज का 
बुलवाया, तव भावसे क्रिया उद्धारकरक श्री 
, गुरुमहाराज ने विचारा क्रि. पहले देराउर नगर 
-मे श्रीजिनक्शलसूरिजी महाराज फो यत्रा . 
करके, पीले सवेपरिग्रह स्यागक्े विहार करंगाः ` 
इस वास्ते गुरु महाराज यात्राकरे चास्ते देराउर 
पर, वापर गुरु दशन करके जशलमेर पीछा 
आत्ते वखत मे गुरु महाराज को मागमे जकर 
्रमाव सं तरण परिच्ह वहुत उत्पन्न भया, जल .. 
रातक्रो सथवावाडे के मनुष्यों को मिला, तव 
अपवाद पदँ आचाय संरक्तक समुदाय ने प्राण 
अपहारिणी तषाको शान्त करने के लिये वदत 
हि आग्रह पिया परततु आचाय शीने नाह कवुर 
करा, ओर ेमा श्रीगुरु महाराजः नँ त्रपने 
दलम विचार करा, ने इतने वर्पोतक 
राधिका चोविहार फच्चक्खाण करा, जिसका 
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एक राधिके लिथे के खैडन क्रं, इत्यादि 
धमेका तालिक्‌ स्वरूप विचःरनें इष, चार्‌ श्य 
भावना भाषते हुये श्रीगुरु महाराजं उसी रात्रिं 
तें दीज सयत १२१२ श्मापाढ खडि पचमी 
दिन ्रणशणादि विधि पूरक काल धमकर प्रप्र 
हप स्वगे गए, ६० ॥ तत्पट्रं ६१ ॥ मा चतुथं 
दादा सहि श्रीजिनचन्द्र सरग्जिी महाराज इए 
तिश्वडरी मामवासी रदड गोरथ, सा 
श्रीयत भिता सिष्वादेवी माता, सवत १५६५ 
जत्म्‌ सवत १६०४ दा्ता सवत १६६१२ भादता 
सुदि & नवमी क्रे दिन जगश॒लमर नगरम रार 
माल देवकारित नदी महाच्छव करके सृरिषद्‌ यं 
मराघ् भए, तिस्रदीज रिक पिपेश्रीलिनमाशिक्य 
मृरिजीनं बप्रगट्दकिं सेवाकी पोधीर्मे रहय 
स्रा्चाय सहित ष्ररिमत्र पत्र श्रीनिनचन्द्रयुरिजी 
म दय) फट श्रजिनचद्र प्रजा सवृम्‌ 
रेगमं वासित चिच इये धके, गच्छे विषे 
शिथिल पशा देलक, सवंपशग्रहका त्याग करे 
यद्वत मत्री सैग्राससिहका पुत्र श्रीकधचन्द 
मत्र श्वरन वहत श्माग्रह करके बनती क्री 
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तव श्रीगुरुपदाराज लाभ जाकर कमर 
{्रिचरते श्री बीकारनर नम्र पधे, तिह, प्रा्चान 
उपासे को शिथिसाचा।२ अनियोने रोकारहुवा 
देख, श्रीकमेचन्द्र मन्‌ ज्श्ररने पणी अश्वशाला 
स महाराज को उतरन # {लिये दिवी आर्‌ * 
ब्रत श्री गुरु महाराज 3८ सङ्गि करी, आर 
संत्रीश्चरके आग्रहस जेसलसेै विहार क 
स्वे. अनुक्रमसं भव्य्‌। चम प्रतिबोध देते इ) 
निस रोज श्रीचीकानर # राजकी काकड म्‌ 
ग्रथोत्‌ सरहदमे पध त॒त्र दिन प्रति वधाई 
लासैबाले पुरुपको मत्रीश्वरन ९ शश्च ९. गज 
मेरा दिये रौर सवा ऋड द्रव्य का दान दिया 
था, इस दान के आधास्ु मप्‌ प्रति 1देनकण 
मक्धि, चर नगर प्रवेशं वगरा समे मत्रीश्चर क 
अक्ति जाणना चोर भी मत्रघ्वरन प्रत्यक धम 
कार्यम गुर भक्तिसँ वहता द्रव्य व्ययादि सुकृत 
किया बादमे भ्रीगुरुषहाराज वीकानेरमे तओरका 
भि क्रिया उद्धार करके घुवरदधत साधरमामे 
सगीकार कराया अपे समान प्रहा दक क 
त्यामी ५६ साधुवांकेसाथ विहार करक ठिकाण 


(२१९) 


प्रतिमा उत्थापक सतका खंडन करते थक 
पणी समाचारी द्ठ कते धके अर्थात्‌ 
न॒ सिन्रन्ताचुस्रारं श्री जनसिद्राति विधि 
सवादिनी समाचारो द्द करते धके अनुक्रम 
गुजर देशम गए तिं अहमदाबादं 
नगरमे काकडी कालिंगडा खडवुजा वगस 
व्यापार करे आजीवका करता थका भिथ्यात्वी 
पोरवाल इलोत्पनन सिवा सामजी नामे दोटुं 
मादक प्रतिबोध दके सवं ुरटैम्ब सहित धनवत 
श्रावक करा ओर्‌ जेनी होकर जख दोय माहेयों 
ने श्रीशेत्रजयका सथ निकालकर श्रीयेत्रजयकी 
यात्रा करके सवे देशोके जन श्रावक मात्र 
लोकम एकेक मोहर एकक सोना चादि थाल 
की लहाणी दीनी योर सपमे मी अनेक देशों 
के हजार लाखां श्रावक्ौकी थोक व॑द संख्या 
एकटी इद्‌ थी अर सरकडां वा इजारां जन 
चाथ साधु यति वग्रकी सस्या एकरद ह 
था इत्यादि आवर्‌ बिभूतिका विस्तार कर 
श्रीशघ्रुनयकी विधि पूवक यात्राकरं उज्जवल 
मथव पद्‌ श्रीगुरु महाराजकी सुकरपासे प्राप 


 ) 


परिया था रैर जिखनि श्रीशुघ्रंजय तीथ उपर 
श्रीचेमुखजीकीमहान वसह वधाद ओरीर मी 

हमदावाद वगरय स्थर्लायं वहुतसे जिन- 
मदिर बंधाय इशे प्रतिवोधशा स्वस्प 
संप्रदायिक गुरु युखसं जाणना तथा एकदा 
तपगच्छीय श्रीविजयदानघरीजीका शिष्यः ष्‌ 
पह जीवराज ऋषि फा शिप्य था वाद्‌ तप्‌- 
गच्छमे याया वह धमं प्रागर गणिः व्यास्यान 
सभाम या जाहिर सममे लोकोके अगदी श्री 
छभयदेवस्रि खरतरगच्छ मं न्हीभेए, इत्यादि 
रेक उत्प्रत्र वचन कटे, तव श्री भुस्महाराज 
पारण पधारकर चोमासा करे शाच्च सम्मत्तिसं 
याद करणे [ ८४ | चारासर गच्छाय आचाय 
उपाध्याय सुधिहित मनि वभेरा के समत्त धम्‌ 
सागरो पराजय करा, तव सये कहने लगे, कि 
नवांगी टीका रचना करन वाज्ते श्रीखसयदव 
घरिजी खरतरगच्छ मेभणए, एेसा सवने अर्म 
कारक्रा, इत्यादि अनेकं उर्खत्र वचनांक्ा वाद 
सभाम जन समक्त शास्र सम्मति निखेय करा 
रोर श्री फलोधी पाश्चनाथली के मदिर में तप- 


[9 ५) 


८९. 


ग्च्छ्यालनिं नीथ विपापि स्वसत्ताभिमानयें दरः 
नादि निषध करने कृ किय ताला. सगायाभया, 

श्रमे प्रगसकरे उघ्राड दिया, सवलोक श्राय 
मानभए, ओर्‌ तपाघमस्नासरमशिःका बनाया 
भया करुमतिकदङ्रद्याल शयया उन्घ्रकदकृद्‌लल 
नामक ग्रन्थक श्रीदीरविजयस्रूरिमं जलल सरण 
कराया, च्यर्‌ धर्मसागर मरिः को शूठ कदाग्रह 
करनवाला जाकर भरीहीरविजयश्ररिवगरन 
तीन पादी प्रथत गच्छ वाहिर्‌ किया, अर इपक्ष 
क{शिादित्य अपर नाम्‌ प्रवचन परिक्ा नाम्‌ 
ग्रन्थ ओर सर्वज्गसिद्धितक व्परनाम सर्वज्ञ 
चतक नाम्‌ ग्रन्थ च्प्रमाण स्हराया, च्रार कल्प- 
फिरणावन्यादिं प्रन्थाथे अप्रमाण करने के जति, 
्रपने गच्छमं उन्घ्रू्ाथ्‌ करी प्रवर्ति नर्द होने 
लिय, भ तपगच्याचाय[च ५-७-६6 -९२-५३ व्रज 
वमरा प्रघाद्‌ करके अपणं गच्छः ग्रवन्ध क्रिया 
यह्‌ प्रवन्ध किया हु्ा श्रीविजयदानघ्ररिजी) 
श्रीविजयहीरम्ररिजी, श्रीविचयसननमूरिनी श्री 
विजयतिलकष्रगेजी पयत यथाधे दुग्स्तपशं 
गच्छङना प्रजन्धरहय, वादं शिथि्पणाहवा 


९) 


८ ९९२) 


रोर पू्वोक्र उत्सूत्र प्ररुपणाको अवसर मिला, 
इत्यादि व्रत्तान्त गुस्परसंदायें अथवा एतिहा- 
मिक रास चरित्रादिकमें स्वयं जाण्लना, पी 
केर एकदा मत्रीःर कर्मचन्द्र प्रपुघक मदमे शरी 
गुध्महारायका अतिमहत्व सुणक, वादश्राहनं 
दशन के वास्ते बुल्राया, श्रीगुरुपदहाराज लाहोर 
नगर जके, अकच्वर का प्रतिव\ध दिया, तव 
य्रकव्बर बादशाह गुरुफा शुद्र चार व्यवहार 
देखफे अमृत के समान अव्यत भिषएटवाी सनकः 
गरक वचने पशुपणादिक सव पव तिथियों 
म कोई शरम जीवदहिसा न करसक रएेसी उद- 
घोपणा यपे राज्य मे लिखाई्‌, फेर एक यं 
तकर स्तंमनक [ समातं ] नगर के पास समुद्र 
नदीम मच्छादिकफ नहीं मारसकरे एसा दुकम 
कराया, ऽसतरे जीवदया धको वहत विस्तार 
युक्त किया, श्रीगुरूपहाराज क्रा महा्तिशषय 
देखके, वादाहन युग प्रधान षद चर राजगच्छ 
विरुद दिया, पहल परवानोकी नकल देखकें 
उसी मुजव & नवमहरा परवाना लिखके दिया, 
- जिस्म सरांस इतना है फ, हमारे राज्य मे जहां 
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श्रलिनचन्दरशरूरीश्वरजी महाराज पधि - उहां 
राजादिकः सव सोक भक्ति साचैगे योर सिद्धा 
चललजी, भिरनारजी, शिखरजी . प्रघुख सवे तीथ 
म, तथा दर्नोका टिका चिक्राय धमेस्थानको 
मं कोह जीवर्हिसादिकराये नकर, श्रीगुरुमदहाराज 
क्री आनज्ञायुजव्र कायं करे, इत्यादि प्राना श्री 
ख॒रतरगच्छ्छे भडार ओर शाचाथे 
विपयि पदक तथा सहीपत्र बगेरा हाल भडारोमें 
माजृदेह, तथा अकव्यर बादशाहके अग्रह 
तिस अवसरे श्रीगुरुमहाराजने श्रीलिनसिह- 
सूरिजीको वहापर अपने दःथयहि आचाय 
पदमे स्थापन किये, तवर यति प्रसन्न हुये द्धे 
वादशाह यर श्रीकपेचंदरुख्य संभ्रीश्वरनं सहा 
महोत्सवकरा, ओर तिस समय तदनुयायि रजा 
वगैराश्रोनिभी अपनी सक्ति अ्रदुसार भक्ति 
विनय बहुमानादिक के दारा दश्ायिथी, चार 
तिम शोभन अवसरे नवभ्राम €, नव हस्ति 
€, पांचसो ५०० घोडा श्री जन याचकादिकको 
दानमे दिया, इस तरहमें पाट मंहोत्सवकरा, ओर 
सवाक्राड द्रव्य खश्चकरा, पर वादशाहनं 


(क) 
४ 
५ 


“९1 


) 


( २२४) 


विशेष हदिलक खुशाल जगद्गुरू भडरक 
पिरद दिया, फर संग्रीश्रनें अनर्‌ प्रकारसें श्री 
खरतरगच्छ का महिमा ` कय, तथा फैर संवत 
१६५२ श्री गुरुमहाराज न पंचददी साधन करी, 
प्र्‌ तिहां पंचनदी अधिष्टायक पांचयीर चौर 
माशिभाद्र खोडीया के्रपाल्ल वभेरा दवादिक{ को 
वपम किये, यर।र तिससमय आकपेखकर अपन 
पगरा श्ट्यतादोप मिटाया, चयोर प्ररिमत्र 
संवन्धी ६० देवताश्रों का आराधन करा, ६४ 
योगिनी ५२ वीरेका मी आराधन किया, से 
्राज्ञाकारी भये, फर भ्रीगुरुपहाराज पि 

करते हुवे भिस एक नगरमे पधार, तव वहांपर 
रात्रिक समथ निष्प्रयोजन धमे दैप मिथ्यात्वी 
कापालिश्ने समुदाय को उरनेके लिये रोर 
शरीगुरुमदहारज के च्लने केलिये एक म 

कृष्ण स्पूल पुष्ट काय इत्यादि रुघरोक्क वणेन 
युक्त सपेका रूप विङ्कवंण करफे, महान वेगं 
चलता इवा स्वासो स्वासके वेगसँ धमणको पूणे 
करता हवि, वैसा स्वासो स्वासको निकालता 
हवा, युखसं महान भयंकर शब्द्‌ करता हूवाः 


॥ ९। 


( 


म॒ प्राशियोको त्रा देता हया उपारम 
तराया श्रौर बोलला फिञ्माज में तुम सवको 
सखाजार्वमा द्विस्ीको नहिं छोईंगा यह सुनकर 
सवे मुमुदाथ मय श्रान्त हषा, आर कोलाहल 
मया, तथ स॒वे ममुदायने उच स्वरसं पृक्ता 
क्री हे गच्छाधप हे स्याभिन्‌ हमारी इस कृष्णा 
हेसँ र्ता कगे स्ता करो यह पकार सुनकर श्री 
गुरू महाराजने सपं भय उतपन्न हुवा जानकर 
तिस स॒मेय शप नामका शआमाकपण किया तव 
दज्जार फएशालंकरेत शपनाग च्राया बादमें बह 
साया कृष्ण सपे श्रीगुर्पहाराजका श्रीभपना- 
गसेवित देके सयको प्राप्न हुवा सयं सप॑का सदा- 
भिमान गल गथा तेज नटहोगया बाद मरे जसा 
भया वाद चह कापालिक पणी मायाका 
संहरण कर अपथं स्किं चल्लागया पी 
पाग श्रीयुस्महदाराजको कफितनीक अवृश्य 
उपयोगी जडीयोका प्रयोग दिखाकर श्रीजिनश्षा- 
सन्नोतिकारक चिचा देके नमस्कार कृरके अपरं 
स्थान गया फेर कितनेक दिनाक बाद विधायि 
मदाभिमानसें रौर पूवोक्तं चेष्टा सल न होने 


९.) 


( २२६ ) 


विशपपणें उत्पन्न भद्‌ दै दपा जिसका पसा यहं 
पूर्वोक्त यागी नवीन छलल प्रपच रचके आया 
वृह स्य्प पेखा किप्रथम वार्ता र्‌ २ 
व्रसकृ वाक्लकफः उठाकर चरत ह इम तरद पाल- 
खीमे वेरके आया तव श्रीगुदमहाराज्ने ज्ञाना- 
पयोगे जाके उसको पतलाया करिरतं 
प्रि वापिस आगयादां बावा ्रागथा तव योगी 
यला फि शव श्ाप अपनी रामात्‌ प्रगट क्रा 
तच श्रीयुरुमहाराज योगीसं बल्ल किं अहोयागी 
इस प्रपचको छोड परमार्माका मजनक्रो जिस्य 
कल्याण पाया इस मिथ्या प्रपचमे क्यारखाषहे 
एसा वचन श्रीगुरूमहाराजका सुशक दवेपके वसम 
योगी इस तरह वोल्ला कि अरे जन सेव्डात 
नामी हे हसियार होजामे तेरे मीरे वचन 
्राडवरसं अव प्रसनच्र नहिं हउ पिते तन मरेका 
छला हे परन्तु अवमेमेरा प्रभाव देखारगा 
इसमे कुर भी एरक नहीं रहै ओर अपना वचाय 
कर सावभ्रान दोजाचो यह सुनकर श्रीगुरुमहारज 
दुख युख विकासकर बोलते कि श्रीदेव गुरु धम्‌ 
कीं कूषासे हमतो सदाष्ी सावधान द तें अपना 


(५२७) 


वरज करना दवसो करले यह वचन सुक्र 
योसीने अपनी विद्याश्मांका स्मरण कर उपयोग 
पैक अपना पराक्रम फोरणा सर किया प्रस्येक 
विचारक प्रयोगं श्रीगुरमहाराज श्रीर्सघादिक 
का ्र(र्‌ अपना वचाव मात्र करते रहे ओर पहिले 
सामने आया तव पलसखी सहित उसका स्तंभित 
कृरा वाद वह जोगी वड कषटसं मुक्त दोक्रर 
्दश्य होगया सपे लाक आश्रयंको प्राप्न दये 
उतने धाडी देरसं डोकाकी गामे वडा हवा 
रर्‌ बकरे जते दं इस तर्द फिर वापि राया 
देखकरे चचन सित स्तभितं करा ब्राद्‌ वड कृष्ट 
क़ माथ युक्त हुवा थाक देरसे पिरि वापिस 
आया श्र बहुतसे मारणेकरे उपाय किये परन्तु 
एक भी सफ़ल न हवा तव भम देखाशेके लिय 
रार छलनेके लिये बरहुतसा सिभ्या प्रपच रचना 
सरु किया. जिसम्‌ हाथी सरम शदल् वृक रीं 

चीता नाहर चिल्ली सपं व्रधिकर गो अजगर वगेरा 
द्मनेक जानवर्‌ सयंक्र भूत प्रेत पिशाच वेत्ताल 
राच्तस जिद शाकिनी डाकिनी विंतरी वभर दुष्ट 
देय देवियांछा आक्रपण क्र उपद्रय करा परन्तु 


( 


श्रीगरुमहाराजनें सव उपद्रयका शांत करा वद्‌ 
फर इन्द्रजालिक विचासे लाको माहा ओर 
गुरु महाराजका लने के सिय इस तरका स्व- 
रूप दिखल्लाणा सरू किया जिसमे सधु पाश्च 
श्रावक भ्राधिका वगेरा की ५१ परपीटियां बह्मा 
पासक विप्णोपासक महेशापासक दशाईइ यान 
व्रह्मा विष्णु महेशोकी साक्नात दाथ जोड हुव 
मेवा करती हई देखाई तव छल बल प्र्चका 
देखकर सवे कस्मात्‌ सँभ्रमक्ता प्राप्न हवे तव 
श्रीगुरुमहाराज तिस योगीक्तो मोहिनी इन्द्रा 
लिक विद्याका नाश करमेवाज्ली स॒र्यभास्करी 
का स्मरण करा तव योगीके मनम वडा भारी 
त्तोभम उत्पन्न हवा उसका श्रारिमक पारुपसत्वादि- 
क नष्ट होगये तथापि वह यागी अपनी माया 
को साहस करके धिर करता हूवारदा, खानमी 
सेत्रपालबारने आक्र कहा करि हे स्वामिन्‌! यह 
योगी वडादही धृष्ट दृष्ट पापि हली दै शरोर 
अचलेश्वर गुफायासी यह अचलेश्वर नामका 
योगी ह अस्यैत जनधमंका देपी गाद मिध्या- 
चष्ट र ्रवुद्‌ पाहड उपर -रहतेवाङा अचन्तश्च- 


६) 


२८ ) 


(२२९५ ) 


रनामा देव पाहडका अ्रधिष्टायक्छ शरोर सतचंडी 
इसके इष देव हं इसीके जरिये थह रल्लफेल चर 
रहा है इसलिय श्माप श्री उनोकाह आपण 
कृरियि जिसे सव शांति दोवेगा एसा केः 
अदृश्यपरं आचाय श्रीक प्ट भागमे शरीररका 
करता रहा पू प्रयो करी हई विद्यके प्रभावसें 
इन्द्रजाल दलवल प्रपच वगरा सवे शांत दोगय्‌ 
तथापि लञ्जितं करके लिय श्रीगुरूमदहाराजनें 
अचलेश्वर सत्चदीका आकण करा तव दोर 
्राफर चरणोमे शिर दाथ जोड खड रहे तव 
योगीकरा मद गलगया श्र आशर्यको प्राप् 
मने विचारने सगा कि यह जन सेवडांका 
मैत सामान्य पुरुप नहिं है सर्गोत्तमि महान 
ममाचिक्र पुरूष ह इसके साध्‌ व्यथही विवाद 
करक कालकेय किया जिसने मेरे इट देषोकादि 
 आ्मक््षण कर लिप्रा तो फेर भे इसके सामने 
क्या चीज हं इत्यादि विचार पूवक सदाभिमान 
वरिचाञ्याका छोडकर श्रीगुस्के चरणो आक्र 
गिरा भक्ति सहित य।गीके इष्ट देवोन अपराध 
खामरा प्रक्‌ श्प मांगा तव चआ्राचा्भ बोलले 


(२३० ) 


फर एसा कहि करना नि तहत्त कहकर गुर 
वचनं अगीकार करिया बाद योमीक इषटदेव स्- 
स्थान गये क्षत्रपालुवौर्‌ अपने रथ्रान गया बाद 
योगी श्रौर्‌ समा चंगराक्‌ समक्त पर्वोक्तं योगीग 
माया विा्योका प्रतयुत्तररूप सर्वं॑चमत्कार 
दिखाया जसे किः अधर्‌ पाल्लखीमे बेटकर गमन 
करना अरध्र आकासमं गमन करना अधर समा 
मे वरटकृर व्यान करना स्तभित को खलदेणा 
समवसरणादि ऋषद्िका प्रदभोन चदा चिष्णु 

हेसादि देरयोका तथा युवका तथा धमेका व्याग 
कर जन देवो तथा गुरुक तथा धरमेक सेवका 
गरदन इत्यादि प्रत्युत्तररूप सथ चमत्कार दिख- 
कर सवं संधादिक्का स्थेयेकरण किया बाद 
यमी हषभाव छोडकर शान्त दुवा यर्‌ भद्रक 
माव धारण फरा वाद सत्री माव पाया एकदा 
रचय बोले अहये योगी तुमारा दमारा नाम 
रहे एसा क्रो तव योगी बोला बहुत रके 
परन्तु क्या करना ।जससं अपना नाम रटे तत्र 
चाये बोले किं कोड एक मंदिर ले आवौ तव 

सो बल्ला रकरै एसा कहकर चलागया 


(०३१) 


घाद आचाय महाराज खुद युजरातकी तरफ 
पले गीसनगरकरे पासा वडनगरस जन सदर 
को उडाकर चत्ते ओर इस जेन स॑दिरको मालघ- 
देशम सेसलीथा नास नगरमे स्थापन करा 
वह जैन मंदिर कमस तीथं तसैके प्रसिद्ध हुवा 
प्रोर वह जैन मदिर जिसमे आचाय महाराजे 
उडाया उस बरखतसं विरोधि सांधिकर्ने उस 
मंदिरको बिखरणशेके लिये युसंडिका हरेक अट 
वराके प्रहार किया था उस उपद्रयसै रक्त कर 
जे आये उपरोक्त स्थाने स्थिर कर सप्रभाब्र 
्रधिष्ठायकसे उस जेन मदिरको रक्षित कर अपश 
नामको अमरकर कृत्य २ होकर श्रीवीरश्चासनकी 
भ्रभावना करे हवे ओर - चतुर्विध श्रीरैषरी 
रकता पूधेक मनोरथ पूणे करत हुवे श्रीच्राचायं 
महाराज चिरकाल पयन्त विचरत भये 
ओर यह जेन मंदिर शीशांन्तिनाथ स्वामिका ह 
मालवदेशमे हाले सौजद रै खरौर तीथं करफे 
सिद्ध मीहे श्र इस संदिरमें प्राचां सहाराज 
ऊी चरण पादृका भी है ओर उपरोक्त चिन्ह भी 
मदिरके स्त॑भोमे देखा जवे है हालमे यह्‌ मदिर 


[१ रि 
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समलिया तथं करप रतल्लाममें ५ काश मालव- 
देसे प्रसिद्ध ३ योर्‌ भादवा सदी २ का मदिर 
फे अन्दरसें वर्पो क्पह रमा णा जावि हे यह 
उक मदिरमं दृश्य चमक्कार है वह योगी भी 
एक महादेवका मंदिर ज्या थास अरणोदक 
पास द प्राये एसा सणाजवेहै योर कास्मीर्‌ 
पांचाल्ल बुदलखंड कन्नोज काश नदियाशान्त 
ग्रसाम वंग अगक्रक्िग विद्ेहादि देदोमे विहार 
करतां य्य २ पट्‌ द्यनके तन्ववेत्ता भट्ाचार्या- 
दिके तथा मुख्य २ सांत्रिक्राचायोदिकमे तथा 
पटांग वेद पाटी तथा जउयोतिप्फाचायो- 
दिकमं तथा तीन सरस्वती विद्यापीठम श्ाखा- 
दिक करॐ धिजय लक्तमीकों प्राप्न दाने 
मटर पुरंदर विद्याधर चक्रवत सरस्वती कठा 
भरण मवेल्षाख्वविश्चारद कविचक्रवतिं उगदगुर 
मट्ारक पडदशन प्रतिपालक्र नरदेव धर्मदेव 
रादि अनेक धिष वरन्दो्रे यशोभित होते भये 
आर्‌ पूवाद दंश्चस क्रमस विहार्‌ करते इए 
मदपारमं होकर जब गोडदेश॒ याने गोढवालमें 
पथार्‌ तव गाडदशके जन जातिवालञे मयुप्योकिं 


कष 
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दशा बहुत गिरिहुड देखकर अपने , उपदे शकर 
द्ररा आचार विव्ादि सिखाया जो फ पश 
प्राय थ उनको आचार विचारादि सिखाकर 
निपृण किय धरम शिखाशर चट किया जोकि 
यथाथ दृढ ध्रमं मनुप्य बन गये बाद बहुतसा 
धर्मकृस्य करनेवाले भये दाल भी धिग्रमान है 
परस्तु पूर कालमे यह स्थिति थी जिस्का एक 
मसला है, जिणचन्दध्ूरि बाघो मलेज आधियो 
साट वपे हाथमे फणी लयो इत्यादि मसला 
परसिद्ध हे एसे महान प्रभाव श्रीजिनचन्द्रघूरीजी 
श्रीगे(खदेशप उद्धार कत्ता भये फेर एकदा गुर्‌ 
महाराज मर्‌ देशम विहार करतें ह्वे सेत्राचा 
नगरमे पधार तव महामहोत्छव पचक नगरमें 
प्रेण हवा वाद्‌ निरन्तर भाव व्रद्धि पूरक श्री 
मघ विशेष करके धमौराधन करे है तिप नगरम 
एक्‌ महष्टिक चोपडा गोत्रीय धमासाह्‌ नाम सेट 

सो.सारी वातासं सुखी दहे परन्त॒ तिस 
येठको सँतान नहिं है तिस कारणस उदासीन 
रहे हं एकर दिनके समय धनासराहका उदासीन 
देख श्रीयुर्माराज विम सेठसं अवसरम बोले 


( २२) 


कि ग्रहो शेढे तुम ऽदायीन करसे क्या कारण है 
तव धन्नासराहनं श्रीगुर्महाराजक अपनी सारी 
हालत कटी सुण श्रीयुरुमहाराज बोले कि 
निशेक दक्र धमराधन करे सव अच्छा होया 
वरादमं चिता अक्त दक्र विशेपधम।राधन 
रने रुमा ओर धिप करफे गुरु भक्ति करता 
द्वा रहे एक दिनके समे श्रीयुरुमहाराजका 
विहारका समय देखकफे धन्नासाह भ्रीगुरुमहाराजसे 
प्राथेनाकी किदे युर मेरा रवभ रहे एसी मेरेपर 
कपा करके सुद्र क्रो मे त्रापकरा यह उपमार 
नहिं भृलयूमा तव श्रीगुरुमहाराज धन्नासाह ध बोले 
कि संतान होगा परन्तु एकस जादा दवेत। 
एक हमकां देना एसा कटैकर विहार कर गये 
वराद धन्नासराहके सात पुत्र हे वादे फर बिह।र 
फरते इये वहां पर पधार परन्तु भरतो लो मके 
वसस गुरुमहाराजफो अपना मुख भी नदिं तावे 
तप गुरुमहाराजनं धनासाहका दाल ओ्रौर लोकों 
सं पूषकर पाक्य हुवे कितनेक दिन वाद गुर 
राज सेत्रावां विहार करिया तवं ध्रासाहङे 
साता डके घ्र छोडकर श्रीगुरुमहाराजके 


( 


पिद्छाडी भगे यह स्वरूप धन्नासाहको मालूम हवा 
तव घनामाहजी उन सातो एुरत्राको फे वापिस 
लानक लिये उनक पिद्याडी यगा श्रौर्‌ रन 
लडक्को उदुत समभाकर पिला लनेकरा उपाय 
क्रिया परन्तु लके किसी उपाय पिछा नेक 
लिय संजर नीं छे चोर बोले कि पिताजी हमतो 
महाराजके दै सो महाराजे सैगही ज््रेभे हम 
प्रमे नहिं र्वि तव धन्नासाह उदासीन होकर 
श्रीगुरुपहाराजके चरण कमलम जापडा हे गुरा 
भें दीन द्र मेरे उपर कृपा करो तव गुरूमहाराज 
वोले किं रेड पिरे हयन .एक्का कहाथा 
परन्तु अवदो देषो तवर शेर गुर्का वचन संख 
क्र प्रमाण करा वादरभभे पहिले पडे २ डके 
रखकर वाकीके ५ को धन्नापाहके साथ पिद 
लोटा दिये वादमे दोनो भाध्योने दीका क्िवी 
पट लिखकर गीताथे भये सप्रभाव्‌ समथ पुरूष 
भये बादमं चोमासेकी शुरु आज्ञा प्राप्र देकर 
सनरावा नगर्‌ पधार छख समाधिं चोमाक र 
सवे श्रीधरं धमेध्यानादिकरत्य अच्छी - तरह 
सतोपकारक भया महा अनिरा श्रीचोलाजी 


९) 
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भोलाजी रंखपतं धमध्यान करत हव रहे हं तिस 
मवसरम मूध्रावा नगरम मरीका आगमन शक 
स्मात भयातव सवं सेक मरी करके पीडित 
भये भणे ल्मे जव गरुय प्राथना कर्मीके दे 
गुरो 1 हमक्रा म्मे चचाम तवर पुनि बोल कि 
अह श्रावको हम तुमार गामकी मरीका वदो- 
वस्त करं परन्तु ३ दिन तक हयको क्सीने 
चतसाना नहि एसा कहके उपाश्रयके अदरहि 
निर्धि्ता पूयेक एकान्त प्रदम दोनो सदाएनि 
ध्यानस्थ हवे चादमे म्याद्‌ पणे हयाकि अवाक्‌ 
ग्रासकं अदरसं मवेतव्यताके वसस कसी 
उःशवाक्रव वुष्टिया श्राविक्राने अकर अवाज 
दीक हे महाराज मेरा षर इवे ह उतना युखतहि 
जवाव दियाजातेरा षर नहि डरे वराद स्व 
टा कहकर अपना अत समय जानकर वटा{दि 
सणसण्‌ करके आराधनाक्ो प्राप्न होकर समाध 
से काल करक स्वगे गए बाद श्रीसधने महोत्स- 
वपूवैक अग्नि सैस्कार करा शौर उस क्का 
धुम चणये उणो म दाल मं चमत्कार मौजूद 

आरविसेत्रावा नमरमं बहतसाः चमत्कारिक 


( २३७ ) 
५ 


टए्य प्राचीन इतिहास दालमेंभी मेजृद्‌ है 
जादा करांतक लिखा जवि सेत्रावा प्राचीन 
योगिनी खडा कदाजवि ह विष्रप हाल सरू मुख 
मृ जणना एेभे समथ परुषां के प्रतिवोधक्र श्री 
मज्जिनचन्द्रष्ररीश्रजी भये ओर अधर पालखी 
के हारा समास्थित अकन्यरादि यादसां के 
मन चिंतित मनोथका परण करते भये च्रार वि 
त्रनेक्‌ प्रकारं अनेक प्रकारके मानापिकर वाचिक 
मनोरथक्रो परण करते मयेइत्यादि चमत्कार अने- 
कह कां तक लिखं र अनेक बार राजा बादसाहं 
सं शत्रुजयादि ती्थोका दशन संघ यत्रादि धमं 
कृत्य करवाते भये, आर पतेरक्ता धममरक्षा जीवरक्ता 
तीथरक्ता कराते भये, चोर पर्बोक्तिं विपयमं 
धाधन्‌ भृत तांभ्रपत्रादिक अनेक करवाते भये 
दस तरहसं आयम पडदशेन उपर आहृ 
अपत्तियांको दूरफरफे - अरफव्वरसाह जहांगीर 
यान सादृ्छम नामक्‌ वादशाहाच्मोके पूजनीकर 
होते भये अ(र अनेक गो्रको प्रतिबोध देकर 
श्रावक न्न वशते भये इस माक वहात 
लिन शासन उनति करणे वाल भये एर 


(२३८ ) 


गुरुपहाराजके समयराज १ महिमाराज २ 
 धमनिधान ३ रत्ननिधान ४ ज्ञानधरिमल ५ 
सक्लचद & इत्यादि &५ पचाणु्, शिष्य भये 
से श्रीजिनचद्रघरिजी महाराज स्वे रायु ७५ 
पचत्तर घरसको पाल करके संवत १६५० शा 
घदि २ दजके रोज वेनातटमें स्वम प्राप्न भये 
तिस वखतमें बाण गमाकरे मागं पर महञ्जीतपेः 
नजदीक थुभ अर्िर्ैस्कार संव्रधि छतरी भी 
विललाडकरे श्रीक तरफमे यणाई गईं टै बह 
खास मूलस्थान होने चरण भि विराजमान 
भ्यं तिपकी नकज् यह द सवत १६७० मग- 
सर सुदा १० गुूवारू्र सवाई युगप्रधान श्र 
जिनचन्द्रदरिजी चरण पादुक कारापितम्‌ श्र 
प्रिल्लाडा श्रीसंघन प्र भ्रीजिनसिहस्रभिः इस तरे 
क्न लेख चरण उपर हाल मोजूद ह यह स्थान 
जिशेद्धारकराव वेसा शरीजिनचन्द्रसरिजी 
स्वे प्राप्न मये तिस वखतमं ` सवत ५६२१ 
भावदखं उपाध्याये मविहवीय खरतर शख! 
निकली यह सातमा गच्छ भेद भया ॥ ६१॥ 


( २८३९ ) 


यह श्रीजिनचन्द्रग्रूरिजीका सनिप्र फिचित 
चरित कहा विशेष देखना देतो श्र नँद्॑शवली 
चरित्र शरीकपेचद्रमस्रीचरितर श्री कमैचद्रवंसावल्ली 
वृत्तिः श्री कृमचद्रपतरेरास भ्रीजिनचन्द्रमूस्नीका 
निर्वाण श्रषएक कोटिगच्छपद्वल्ली उ । श्चमा- 
कृल्याणजी करत संस्कृत पदरावल्यादिकसं जाणना 

इति श्रीचारितव्रसिहगणी उधरत गणधरास्य 
प्रकरणस्य गुज्जर हिन्दी भाषया परिपूतिमावम- 
गमत्‌ मद्र भूयात्‌ ले. पा. यौ. 


` न्द 
< 


~ 
9. 


श्रीगणधर्‌ साद्वशतकनी मूठगायाओ 
भाषान्तर सहित. 
- न्=्डजच्न्= 

गणमणि रोदणगिरिणो, रिसदाजणि 
दस्ख पटमसुणिवहणो । चिरिउसभसेन- 
गणद्‌ारिणोणदे पणिवयामि पञ ॥ १ ॥ 

गणसणियदणणगिरेथ ऋष भाजिन- 
द्रस्य प्रधम स॒निपतेः। खीमदभषसेनगण- 
धरस्याऽनघौ प्रणिपतामि पादौ ।॥१॥ 

अभ-गुणरूपी रर्नोने उत्पन्नथवामां 
रोदणाचर पवेत समान शने प्रथम प्ुनिपति 
श्री ऋषमलिनेन्द्रनां अने तेमना प्रथमगणुधर 
श्री ऋपभसेनना पित्र चस्णकमलने नमस्कार 
करं हु! १॥ 

अलियाह जिभदाणं, जणियाणदाण 
पणयणपाणीणं । धुगेम्दाणमणोर्‌ 
गणद्सण गुणगणं ॥ २॥ 

अलितादिजिनेन्द्राणां जनितानन्दानां 
प्रणनग्राणिनाम्‌ । स्तौम्यदीनमनसोऽदम्‌ 
गणधराणां च युणगर्णोचम्‌ ॥ २ ॥ 


(२) 


` अश--उत्पन्नकरलल आद जेमण 
एवा, अने नमला के जगतना जीवो जमने एवा 
श्री आज्ञेतनाथ विगर तीथक्रोन रने तेमना 
गणधराना गुणसमृहने दर अ्रदौनमनथी 
[ चितना उल्लास थी | स्तवुंद्धु॥२॥ 
सिरिवद्धमाणकरनाण, चरणदसण 
मणीणञजलनिद्िणे। तिह्यणपट्वणो षाडि- ` 
हणिय खत्तणे सत्तमो सीसो | ३॥ 


आओ्वद्धमान चरज्ञानचारेचददरोनः 
सण ना जलनिधे । “ ज्िसुवसप्र भोः प्रनि- 
'दतद्रज्ोः सत्तम हिष्यश्च "ˆ ॥३॥ 


श--श्रीवृद्धिपामता उत्तम ज्ञान चारि 

त्रे दभानरूप रत्नोनां सथ॒द्र सरखा रने दणंल 

दके राग द्वेषादि श्रो जणे एवा त्रण युवनना 

स्वामी (भरी महावीर स्वामी नाश्रषट , शिष्य 
[ सवप अगरनोगाथासाथ ] \ २॥ 

सण्वाहए वि मवे सातो जो समन्त 


सपनाण्ि । छडमत्थेण न नजन, पसो न 
इ केकी डोड ।॥ ४॥ 


(८३) 


सङ्ख्यानीनानापेः नवान्‌ साधयन 
यः मयसस्तश्तक्लानी | ऋद्यस्थन न 
जायनऽसौ नैव कवी सचति ॥ ४॥ 


अशै--चयंख्य मवोन जाणता एवा ज 
पृण श्रुतज्ञानना धरणी क जन्‌ छदमस्थ जीवो 
~“ ाददमम्थ छक क्वल्ली च! “ एम 
जाशीशुकता नथी, परंतु ज कवली नथी 
[ यवस्ध्‌ आगठनी गाथा साथे ]॥ ३ 

तं तिरिख्यणुकदाणवदेविढ नम्रं 
सिय मदसत्च ! सिरिनाणसिरिनिद्ण 
गयखगणद्रापरिण चद्‌ 9 ॥ 

न नियदमदज दानद दये नम- 
स्क्रुतं मदासन्यम्‌ । अ ज्ानश्वीनिष्यासं 
गतेन गणध्रारिण चन्दः ॥ ५ ॥ 

अआ५--ते तिथच-मनुप्य-असुर-न्‌ देवेन्द्रं 
ए नमस्कार करला, महासत्बयाला, तथा श्री 
त्ञानस्थी लच्छीना निधान एवा श्रीमोनम 
गणधरने वंदना कृं दुं \\ ४ ॥ 


(८) 
, जिणवद्धमानसमुनिवह-समप्पिया सेस- 
नित्थभारधरणेदहिं । पडिद्यपडि वक्वेण, 
जयाम्मि धवलाय ण ॥ द ॥ 
जिनवद्धेमानमनिपति-समर्पिता 
क ® © क प्रतिटतप्रति क 
चाषतीभथं भारशध्रणेन । प्रतिदतप्रति पक्चषण 
जगति धवलखायित्तं येनैव ॥'६ ॥ 
अ्थ--मुनिपति एवा श्रीवधमान जिनेश्वर 
ते [8 १५ ॐ + 
पेण करेला [ सैपा ] सवं शासनना भारम 
धारण करवा थी अने प्रतिपक्तीओ्रने [राग द्वेषने] 
हशवाथी जणे जगतमां प्रकाश कर्यो 
( संबन्ध अःगस्नी गाथास्ताथे ) ॥६॥ 
तं तिहुयणापणयपयारविदमुद्ाम 
काम करिसरदं 1 अनदं सुदम्मसामि 
पचमरह्रणद्ेय वदे ।॥ ५ ॥ 
तं चिथ्वन प्रणत पदारविंद सदाम 
कामकरिद्ारभम्‌ । अनघं सु घम॑स्वामिनं 
पञ्चम स्थानास्थितं वदे. ॥ ७ ) 
अ्थ--तथा तरणयुवनना ` प्राणि्योए 
जना चरण्‌ कमलने- नमस्कार करयो ल. एवाः 


(५) 


तथा करामेदवसूयी हस्तीन जीतवामां अष्टापद 
ममान अने पंचमे स्थाने ( पंचमे नवर ) रदेला 
एवा पवित्र श्री सुधमौस्वामी नामना [ पांचमां 
गणधरन ] नमस्कार कर ह ।॥ ७ ॥ 

नास्नैवि हइ नो तरटतार अलत्थिपि- 
चछरीदि मणो! मणय लि स्ुनियएवय- 
णसम्माव चासिं जस्स ॥८ ॥ 

मणपरसोद्ि पय्द्यणि परमपरपद्ि- 
एण जण सम । समरकताप्णे समत्त- 
भत्वजणजणिय सक्खात्णे ॥ ९ ॥ 
तं जबुनामनार्मसदम्मगणहारिणो 
गुणसमिद्ध । सीससाक्िस निर्य मणदह- 
रपयपाटय वटे \ १० ॥ 

नार्प्येऽपि ह नो तरख्ताराक्ि पोक्चि- 
पीनिभनः। मनागपि ज्ञातप्रवचन सद्भावं 
श्रामितं यस्य ॥८॥ 

मनःपरमावधि प्रमुखानि परमरुर 
प्रस्थितेन येन सवम्‌ । समतिक्रान्तानि 
समस्नं भव्वजनजनितसौख्यानि ॥ ९ ॥ 


(६) 


नं अबूनामनामानं सुघसगणधारिणे 
गुणसमरद् । शिष्यं खुष्टिच्यनिख्यं, गण- 
धरपद साकं ठंड ॥ १८ ॥ 


अ ै--चपलकीकीयेवासी आवड 
( कृटाक्त वडे ) देखनारी एवी चछीरयो वड 
गुवावस्थामां पण॒ निय करेल जनाशिद्धातनां 
सत पदार्थ बाधं जनु, मन जरा पण॒ चलायमानं 
न थय अने मोक्त नगरमां प्रयाणा करता एवा 
जनी साथे सवेभव्यप्राियोने सुख उत्पन्न 
करनार एवां मनःपयेवज्ञान ने प्रमावाधे 
ग्रयुखश्रष्टवस्तुं वचिच्छेदपभी, ते गुणनी 
ऋद्धिवाल् गणधर पदन धारण करणार अने 
भरष्ट शिप्यमां अग्रेसरी एवा जबरस्वामी नाम 
वाला श्रीरुधमेगणधरनां शिप्यने नमस्कार कर 
छ | ८, ९, १०॥ 


सपत्तवरत्िवेयं वयत्थिगिदहि जंबू 
नाम वयणाओ । पालिययुगपवरपय 
पमचायरसिय-खया चन्दे । ११1 


१) 
= 


(७) 


- सम्प्राप्रनरथिवेकं नार्थं ग्रहि जवं 
नाम चचनात्‌ त । पालितं युगप्रचरषदं 
प्रभवाच सदा बद ॥ ९१॥ 


अ्थ--दीक्ता अगीकारकरवानी इच्छा- 
वाला श्रीजंबृश्वामना वचन्थी ( उपदेशथी ) 
प्राप्च थयेज्ञ च . उत्तमविवेकजेने एवा यने ` जमण 
युग प्रधानी पदवीद्ु पालन कुञ्च. एवा ते 
प्रभवधुरीने द्र सदा नमस्कार करू ॥ ११॥ 


कटमहो परमो य॑, तन्त न साणिज्हति 
सखोञण । सज्जमवं मवाओ, विरत्तनित्त 
नमसानि ॥ १२॥ 

कष्टमहो परमोऽयं तत्वं न ज्ञायत 
दति श्रत्वाऽपि । रय्यंमवं भवतो 
विरक्लन्चित्तं नमासि | १२॥ 


अथ“ अहे परमकष्ट छ, तत्व 
कोर जार तुं नथ '' एम उपदेश साभिग्वा थी 
जमु चित्त संसार थौ विरक्त थयुं ते श्री श्यं 
मवश्ररिने हं नमस्कार करं छ. ॥- १२ ॥ 


(८) 


 संजणियदणय मदं जसमर्द सुभि 
गणादिवं सयणं । समूय खदसमृर 
-मायणं सूरि मणरसष्टमो ॥ १३॥ 
सञ्चजनित प्रणततमद्रं यरोभद्र सुनि 
गणा(पं सयुण । सभरत सुग्वरभृनि- 
माजन सूरि मतस्मरामः। १३॥ 
अध--नसस्कारकरनारस जणे कल्याण 
क्रेलस एवा गुखचैत श्रयणे भद्रष्रिनि अने सुख 
संपत्तिनु पत्र एवा श्रीसभूतिष्रितु वारंवार 
स्मरण करू दु } १३॥ 
सखुगम्लरणीर जिणसमयसिधुणो 
पारमाभिणोा सम्म । सिरिभदबाहु 
रारुणे( दिय नामकरणः धरेमो १४ 
सखुगुरुतरणशिनि जिन सिद्धान्तसिन्धो 
एारगामिनः सम्यच्‌ । ओमद्रवाह गुरो- 
हदये नामाक्षराणि घरामहे ॥ १४ ॥ 
अभ--सदगुरुमां सर्यसमानले, माटे जेन 
सिद्धान्तरूपसयद्रनौ . सारीरीते पारपामला 
भ्राभद्रवाहु गुरुना नामात्तरोने ह्रं हदयमां 
धारण करू ॥ १४ ॥. . . .. `. 


( 


सो कदंन धूलखमदो, ठहडइ सलाद 
सणीणं मज्द्मि । रीखाई जण दणि. ` 
संरदेण व मयणमयरा ॥ १५ ॥ 

“ -स कथंन स्थुलमद्रो, लमत -छाघां 
मनीन मध्येऽपि । लीलया येन रतः, 
रार भणेघ मदन सगराजः ॥ १५. ॥ 

- अश्व--अष्टापद सरखा जणे कामदेषरूपी 
सहने लीला मात्रमां ण्यो ते भ्रीस्थूकिमभद्र 
मुनि सष यनियमिां म्रशंसा केम न पामि ॥११५। 

कामपडवसिदाए, कासापए बहसिणेद्‌ 
मरिच । घणदाद्‌ जणप्यगाप, तवि जीप 
उ श्ाासअ। नवा । १६॥ 
~ काम प्रदर हिया कोराया बह 
शत्तथा । चनदगध. जगपएतङ््याऽषरि 
यया यो ध्मापित ने ।॥-१६॥ 
अभर-अत्यत्‌ स्तेहवाली कामरूपी दवानी 
जति सरखी अने घणा मनुप्यरूपी पर्तगियनि 
नेे कामागिनिमां) बाली दधसे एवी ने कोशा 
सेश्यावड पण जनौ - कामाम्नि न॒ सलग्यो 
( संर्वभ् श्री स्पूलिभद्र साथे) १६॥ 


(१०) 


जण राेणोच विहिप, इदं जणमगिे . 
सम्पदं पथास्ती सयय सकल्न दग्गा 
पटयपदा सा सणिद्धावि ॥ १७॥ | 

येन रचिणेव व्रिटितेद्‌ जनमद 
स्वप्रभां प्रकारायन्ती। सनतं स्वकाय _ 
खग्ना प्रहतप्रभमा सा स्निग्ध्राऽपि | १७॥ 

अथ-ज सये आ केोश्याना घरमां पोतानी 
प्रभा ्रगट करी जथी ( कामदंवरूपी ` दीवानी -. 
जोतीरूप वेश्या ज पोतानी प्रभान प्रगट करतत 
हती ते सहवारी ( पते तेलवाली ) छतां (पर ` 
हणयसी कांतिवाली ते वेश्यास्यजेति निरतर ` 
पोताना कायेमां लामी गई ( अथौत दीवानी 
जोतिनी प्रभाजेस स्येना प्रकाश कड हणायं 
छ तेम ॒स्थूलभद्ररूप सयं वेश्यानी कामरूप ` 
जोति हणी नारीं ) ॥ १७ ॥ 

जणाखु साविया साविया जरण 
करण सदिएण । सपरेसि दयक सुक्य 
जोगउ जोग्गयं दं ॥ १८ 1 

येनाड्यु आ्ाविनाः आविकाः चरण 

करण सदितेन । स्वपरयोर्हिलक्रुने सकरन ` 


५.2 


यगतो योग्यत्वं दष ॥ १८ ॥ ` 

अ्थ-- वली चारि्रसित्तर शरन करण- 
नितरी युक्त ञे मुनिये पख्यना योग थी पानाना 
चरने ` प्रना कल्या माटे योम्यपरु जोन 
[ वेश्याने ] शीघ्र श्राविका करी ॥ १८ ॥ 

तमपाच्छम चञउदसप्व्यीणं चरण- 
नाणसिरिसरण । सिरिथुटखमदरसमण वदे 
 मत्तगयगमणं | १६ ॥ 

तसपध्िमं चतुदृरापूर्विणां चरण 
जानस्रीदारणं । भ्रीस्थूलमद्र्रमणं वंदेऽ- 
 मत्तगजगमनम्‌ । १६ ॥ 

 अथे--ते चर्दपूवीयोमां . चल्ला चद्‌- 

पूर्वी अने चारित्र तथा ज्ञानलच्मी ने शरणभूत 
तथा मद्‌न्मत्तहस्तीसर्खागनिवाला भरी 
स्पृलिभद्र मुनिने हं नमस्कार करू हु ।॥ ५६ ॥ 

विदिया अणमहिय विरियसातच्तिणा 
मत्तमेण सतुलणा । जणाज्मदागिरिणा 
समङकते वि जिणकष्पे ॥ २० ॥ 

विदिताऽनचम्रह वीय शक्तिना सत्त 
मेन सन्तुटना ` च । येनायेमदागिरिश्ण 
ममनिक्ान्नेऽपि जिनकल्पे || २० ॥ 


(१६२) 


अथ-- नहीं गपयली बीयशक्तेवालानज 
भ्रं आये मद्यगिरीय जिनकल्प विच्छेद थये 
छते पण जिनकल्पनी - तलना करी वन्ध 


अगटनी गाया सधे] 1 २०॥ 


तस्स कणि लद अज्जसुदत्थि ` 
शुटास्थि जणरणयं । अवदटत्थियससार 


सप्र सष्र ससणुसारमाः ।\२१॥ 


तस्य कानि रुष्ट मायसुस्ति खलाः 


िजनप्र णतम्‌ । अगहासतससारं सार 
सारं समनुस्परामः।॥ २१॥ 

अभ--तेमना नानामाई के जणे सुखार्थी 
जनए नमस्कार करेल छे, अने जमणे ससारनो 
स्याग कर्यो द एवा ज्ञानादिक बडे पुष्ट शरनं 
उत्तम श्री आये सुहस्तीषरिने बार॑वार स्मरणं 
करं दकु ।। २९॥ 

अन्नसयुद्‌ जणय सराइ वद्‌ समद्‌ 
गमीर । तह अलज्जमगुसूरिं अज्जखधम्म 
य ध्रस्भर्य ॥\ २२॥ 

आयससुद्र जनक प्रया वन्द समद्र 


गरून्बार्‌ च । तथ्रवाय्यमङ्नगुसरि-मायखधम , 


= ~- 


(१३) 


च धमेरततम्‌ ॥ 

अभे--ज्ञानादिलदर्माने जन्म अआपनार्‌ 
अने मुद्र यरला गमीर णवा श्री आयसञुद्रने 
नमस्कार कर दु तथा धमेमारक्त एवा री 
द्रायममुषरि अने श्री माय सुधमने हं नमम्कार 
करूष | २२॥ 

मण्वयणक्ाथरुच्ं तं वंद भदगुच 
गणनां । जइ जिमड जद जम्मडछीष 
पत्ता मरइ तेहि समं ॥ २३॥ 

मनोचचनकायण्ुध् त चन्द मद्रयु्च 
गणनाथम्‌ । यवय्तियातियेन्मण्डल्यां परासो 
प्रियते तः समम्‌ | २३॥ 

 अथे--मन वचन कायाना अश्युम योगने 

गोपनार एका ते मद्रुश्च नमस्कार करू 
हुः कै जनी गडलीमां प्राप्न थयेलो ज यति जो 
भोजन करे ताते सवं सहित मरणपामे ॥ २ 

छमासिएण सुक्याणए़लावञ जाय 

जाटइसरणेणं 1 परिणामअओणवज्जा प्च 

ज्जाज्ञण पडिवन्ना॥ २४) 

ष्मासिकेन सुक्रतानुभावनो जात- 


(१४) 


जानिस्मरणन । परिणामतोऽनव्रा चत्र 
ञ्य येन पलिपच्चा || २४॥ | 
अ्थ-- छ मास्ति पुणयनां प्रभाव थी जानि- 
स्मरशक्ञानवडे जेणे शुभपरिणाम धी निमल 
चासि तअ॑मिकार कयं एवा [सम्बन्ध आगल]!२४। 
तुववणसनिषवेसे जष्कणं नंदमेण 
नदाए्‌ । धणाभेरिणो नणपणं निहुयण- 
पञुपणयनचरणेण ॥ २५. ॥ 
तुम्बवनसचिवेदो सुजानेन नन्दनेन 
नन्दायाः । धनगिरेस्तनयेन चिसुवन 
प्रसुप्रणन चरणन ॥ २५ ॥ 
अभे-अनं तुबवन नामना गाममां जन्भेला 
एवा नंदा माताना अने धनगिरि पिताना पुत्रः 
तथा जण युवननाप्रभुग् नपेला्ठि चर 
जेमना एवा ॥ २५ ॥ 
६-अथौत एक म॑डकःमां जटा साश्रु भोजन करे 
ते सवर श्री मद्रुप्रसूरिना का धमे वक्ते मरण 
पामे पण बधु जीवे नरी. । | 
- २्-अरहिं चरण सुवननां प्रमु ए शब्द्‌ विचारा योग्य 


(क 


छे. कारणः के श्री वजनम्वःमी पोते ३ जुवनना 


( ५५ ) र 


प्रमु कदरच अपेक्षाए मानिए तो अप्रने कया. त्रण 
भुवननां भ्रु नमस्कार करे १ एना उत्तरमां देवाय 
परिश्ता करनमर्कार कस्या इद्रारिक देव पण पंच 
परमष्ठी ने नमस्कार क्ट. वासते चिश्चिपण साथेक्रदि 
इग्गारसग पा, कओ -खै जण 


साहुणीददितो । तस्स उञ्चायञ्ज्यणु ञ्ज्म, - 


वयसा छवरिसेण ॥ २६ ॥ 
एकादराङ्पाठः कूलो दं येन 
साध्वीभ्य; । तस्य स्वाध्यायाध्ययनो- 
रतेन वयसा षड्वार्षिकेन ॥ २द ॥ 
अर्भ-तथा जेशे साध्वीञेनी पस थी 
अरगियार अगनोपाटद्दकर्योदधेयनेते ग्यारा 
अगनी स्वाध्याय अध्ययनमां तत्पर एवा £ 
व॒षनी वये ११ अगना ज्ञाता थय्‌ः ॥ २६ ॥ 
सिरिअन्जसीदभिषरिणा रुरुणा तिहि 
अ! गुणाणुरागणं । खु वि ज गुस्क- ` 
ओ; नाणढाणजौ सेससटूणं ॥ २७ ॥ 
 श्रीमदा्यसिहगिरिणा गुरुणा वेदित 
गुणानुरागेण । खघुरपि योरामक्रनो ज्ञाना- 
दानाददाषसाधूनाम्‌ | २७ ॥ 


¢ १६, 


अ्थ--सयं साधुर ज्ञान दान आवा 
श्री ज श्रीवञजस्वामी नाना वालक हता तोप 
गुणासुराग्यडे. शश्मायाभ्हगिरीयुख्ए जमन 
विधिः थी मोटा स्थाप्या ।॥ २५ ॥ | 
` उनज्जञगीप्‌ गदहियन्वाओ, खृटुयज्स- 
गेह वरिस ! ज सुजंडत्ति निसिलियः, 
परिकिवओ पत्तन न्विजे( ॥ २८ | | 
` उज्जयिन्यां ग्रीतत्रनेऽसौ खष्ु यद्य | 
कैर्यषेत्सु। यः सुयलतिरिति निमन्त्रय परर 
क्षितः प्राप्रतष््यः)। २८ ॥ 
` अशू--अगीकार करेल ड दकि जम 
एवा श्री चजस्वामीन. उज्जयनी जतां वषाद 
व्ररस॒ते अप्यकायनी विराधना न थाय. एवा हेतु 
थी. एक, मंडपमां निवास करता, अने मोचरीनी 
निर्भत्रणा करी पर्ल करता ज उत्तस युनि 
कहेवाया, `ते कुचेरना सामणानेक देयो पमि थी 
प्राप्ु-करेल छ वि्याजमणेएवा॥ २८ 
.  उद्धरिया जण पसखाणुंसाररेणा गयण ` - 
गएभिणी विज्जा 1 खुमदटावहेन्रपव्वाओ 
सच्चा एसमरसियणः ॥ 


( १७ ) 


उधरता येन पदानुसारेण _ गगन 
गामिनीविश्या । समदापकीणपू्वनः 
सर्वथा प्ररामरसिकेन ॥ ९ ॥ 


अर्भ- तथा सर्वाश उपशान्तरसमां 
रसिक एवा जेमणे महपरजना अध्ययनवाला 
पमांथी पदानुसारी लब्धीवडे रगनगामिनी 
वि्यामो उद्धार कर्यो एवा ॥ २६ ॥ 

दुक्वाखमि दुवा्स चरलसियम्मि 
सीथसाणे सचेय) विञ्जाबदेण माणियसमश्च 
जणन्नक्त्लिनाओ ॥ ३० ॥ 

दुष्काटेषु द्राददाचार्षिकेषु च सीदत्सु 
सघरेषुच । (वि्यावटेनानीत-पन्न यनान्य 
छ्लेश्ननः ।॥ ३० ॥ 

अर्भ--तथः १२ वर्धना दुकरालमां संध 
पीडा पामता, जमणे कि्याना वधी बीजा 
देशोमांथी अनाज आण्वुं एवा ॥ <° || 

सुररप्यचायकििमम- नखा धणसु 
क्रनयणच्ाठ ` कालण्गिखमीरण 
विहिय-पल्यणाचयण चटणाः । ३१ ॥ 


५१८ 


सुरराज चापपवेभ्रमश्रकुरी-पनसकत्त 
नयत वाणयाअषि । कामाश्रिसमीरणविहित 
भा्थना वचन घट्टनया । | ३१ 

अभथ-तथा मेष धरुप्यना विल्लासवालतं 
भरूरुपी धयुष्यमां थी युकेल द, कटाच्वाण 
जनेए- एवी अने कामाधिने प्रद्र करवामां 
पवन सरखी, करेरी प्राथनानां यचनोनी धटना- 
चाली एवौ ॥ ३१ ॥ 

खट्गपड्टाप सिद्धिसुयाए विसिट्निः- 
छप्‌ । गणमगणगसवमाओ जस्स दंसणुकं 
ठियमणाद ॥ ३२ ॥ 

ल्ाङ्ध परनिछया अ्दिसुतया विि- 
छचष्िकथा ! गुणजनश्रवणाद्यस्य दरोनो- 
कण्ठिनिमानप्तय। ॥ ३२॥ 

निजजणय दिन्नधणकणयरयणरासी 
ए्जोण. कल्नाप्‌ | तुच्छमवि सुणओ 
छञ्वणे वि धानियं धणहूाए ॥ ३६ ॥ 

निज जनक दत्त धन कनक रस्नरादया 
यो न कन्यया । तुच्छमपि मूर्च्छितो 


ॐ, 


याचनेऽपि धनितं धनाद्यया ॥ ॥ 


(१९) 


अथं-तथा पुष्ट अगनी प्रतिष्ठा | यदरता 
वाली, भ्रष्ट चष्टाग्रोवारी;, गुण सांमलवाथी 
जने मलवाने उस्कंठित मनवा्ली अने पोताना 
पिताणए आपेन धन-एुव्रणेने रत्नना समृहवाली एबी 
धनाख्य कन्याक्ड योवनावस्थामां पर जे वज्- 
स्वामी अल्प पण मोह न पाम्या॥ ३२.३३ ॥ 


जर गगिदाअमष्देखहिअ कूुघुमाणि 
जण सखत्राणित्ता । तिकलियाणं माणो 
[3 € 1, 
मिभ सघनं विद्या ॥ ३४ ॥ 
ज्वलनाद्‌ मादेभ्वय। कुखुनानि 
येन समानीय । चैवर्णिकानां मानो 
मितः सङ्लोन्नतिर्विंष्टिता ॥ ३४ ॥ 
अथेः- माहेश्वरी नगरीने विपे आवेला 
हताशन नामना वनमांथी पुष्पो लावीनें जेमणे 
तरसे वणेना लोको बोद्ध मान स्लानकरयुं 
ने संघनी उन्नति करी अवा ३४॥ 
द्रो सास्थि वडरो क्यरसेन नामेण 
जस्स बहुसीसो । सो सो जाओ जाओ 
जयस्मि ज्याणु सायणः ३५ ॥ 


(२०) 


दरोत्साष्ध्तवेसे वञ्जसेन नाम्ना 
यस्य बहुशिष्यः । सोऽसा जाते जातो 
जगति जातानचुसारियणख ॥ ३५. ॥ 
अथः--दूर्‌ करेल छि वैर जणे शरवो 
ने घणा शिष्यबाल्लो वज्रसेन नामे जने शिष्य 
थया, नने ते यजनेन यण शआ जगतमां नामने 
अनुसार गुणवार थया ॥ २५ ॥ 
 कंकुणविसप सोपारयस्मि सुगरुच- ` 
एसो जण । काद्िय सुमिक्ख सिग 
विदिभो सघो गुणमदग्धो ॥ ३३ ॥ 
` कुङ्णाविषयेषु खोपारके सुगरूषद- 
चातो येन । कथयित्वा सुभिक्षमविघ् 
विहितः गुणमटा््यः ॥ ३३ ॥ 
अथेः-कै जणे सुगुरुना उयदेश्थी 
काकण देशनेषिषे सोपारक नगरमां जे निचि 
श्रपणे सुकाठ थेशे अम कटीने गुखवडे अति 
शष्ट अवा संघने निर्व कर्यो. ।। ३६ ॥ 
` तमह ` दसपुव्वधरं धम्मघुराधरण 
सेससमविरियं । सिरिवहरसामिसरिं चदे 
भिरियाई मेरुगिरिं 1 ३७ ॥ 


(२१) 


नमहं द रापूवैधरं घमधुराधरणरोष- 
समवीय॑म्‌ । श्रीवज्स्वाभिसूरि, बन्दे 
स्थर्मेण मेरुभिरिम्‌ | ३७ ॥ 
अर्थः-तधा दापू विद्याना धरनार, तथा 
भ्मधुरानधारणकरवामा शेषनाग समान परक्रम 
वाका, रने स्थिरतामां मेरूपवेत सरा अवा ते 
श्री वजस्वामि सरिने नमस्कार करं दु. ॥३७।। 
दिजजणगिवयणकरणाभि उज्ज 
दिद्धिवायपदणत्थं । तोसदटिपत्ततगओ 
ददुरसङ्काणुमरगेण ॥ ३८ ॥ [ता 
निजजननी बचन करण उश्रनो दष्टि- 
वाद्‌ पठनाधैम्‌ ! तौदटादिपुन्रान्ते गतो 
ह इरश्राद्धानुमागेण ॥ ३८ ॥ 
अभैः--पोतानी मातातु कचन पाठ्बाने 
तेयार्‌ थयेल अघ्रा जे ( आयेरचित ) द्रष्िवाद 
यूर भरवा. मादे तोशलिपूत्र नामना आचाय 
पासे द्र नामना श्रावक साथे मया. ॥ ३८ ॥ 
 सङ़ाणुसारओ विष्दियसयलश्ुणिवं- 
दणते य जो दुरुष्णः | अक्याणुवदणो 
सावगर्स जो एवमिह भणिओ ॥ ३९ ॥ 


(२२८) 


श्राद्धारसारतो विदित सक्टघुनि- 
चन्दनश्च यो रसा | अक्रताद्चुवन्दनः 
अ्रादकस्य य पवासिद्‌भणितख् ॥ ३९ ॥ 

अभर न ट्र श्रावकने अनुसारे जरे 
यनि यंदनादि सवे क्रियाक्री पण त्यार बाद 
श्रावक ने वंदणा नहिं करेल अवा जेन गुस्े 
त्यां त्र प्रमाणे पृह्छयुं के ॥ ३६ ॥ 

को धम्म युम तुम्दाणभित्थय. तेण 
वि दिमय पणणं} गुरुणो निदसिओो 
स दद्ुरसदहरौ वियदह्ेण । 2० ॥ 

को धम्मयुर्‌ सप्माकमच्र च तेनापि 
विनयय्रणतेन । गरोनिदरितः स ठड्र 
रद्ध विदग्धेन ॥ ४० ॥ 

अथः--अदि तमारा धमेगुरु कोण दे! 
त्ये चतुर अवा आयैरक्धिति पण विनय पूवक 
नमस्कार करीने गुरने ते टद्ुर श्रावक वतलाव्यो 
केआमारा गुर्द ॥ ४०॥ 

अकयगुरुणिण्द्वेणं सूरिसयासाभ्मि 
जिणमयं सोडं ! परिवल्जिय सावज्जं 
पचञ्जाभिरं समारूदो ॥ ४१ ॥ 





( २३) 


अक्रतयुरनिहयेन सूरेः सकाराल्जि- 
नमत श्रत्वा । परिवाजिलसावव्यं प्रवञ्या- 
गिरिं समारूढः ॥ ४१॥ 
` "अथः दे प्रमारे जुरुने नहिं मोषवनारा 
तेण रिनी पसिर्थ जनमत सरंसरीने सावद्य 
च्पापारने त्याग करी प्रव्रज्या परेत प्र आरूढ 
येल तथा ॥ ४१ ॥ 
सीदतत निक्तो सीदत्ताए य विद्‌- 
रिभ जोड । सादहिय नव पव्वस्रञ सप- 
तमदहत्तसू्पिय ।॥। ४२॥ 
सित्वेन निष्कान्तः सिदतया च 
पदिचरिने स्तु । साधिकनवपूरवश्चतः 
सम्ब्रास्ता सदासूरिपदम्‌ । ४२॥ 
अथेः--सिहवत्‌ संसारमांथी निकर्मीनि 
वत्‌ चारित्र पाठता अत्रा जणे साधिक नव 
पूवे शतज्ञान प्राप्रकयु अने ष्ूरिपद एास्या।।४२॥ 
सुरवरपह्पुषेणं महाविदेदम्मि ति. 
स्थनादेण | किङ निमोयभ्रूयाण मासो 
भारदे जोड ।॥ ४३॥ | 
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सुरवर परस्षृटेन मटाविदेेष . तीथं 
नाथेन । काथितो निगोद भूतानां नाषको 
भारते यस्त॒ ॥ ४३॥ । 

अथंः- तथा महाबिददमां न्द्रे पूलेला 
श्री तीथकर भगवाने भरतकेत्रमां जने निगेद 
जीवोनु स्वरूप करेनार कल्या ॥ ४३ ॥ 

` जस्स सयासे सको माहणरूवेण 

पुच्छ एव । भयव कफुडसन्नेसि अ मह 
कित्तिय साडय कसु ।! 22 ॥ 

यस्य सकादो ₹ाक्रो ब्राह्मणरूपेण 
पृच्छति चैवम्‌ । भगवन्‌ स्फटं मन्यसे च 
मम कियद्‌ मितमायुः कथय ॥ ४४ ॥ 

अथेः- अने तेथी इद्रे बाह्मणना -रूपमां 
आवी जनी पासे अ प्रमाणे पद्यु के हे भगवन्‌ 
अरप प्रग्र जाणो द्धो तेरी मारं आयुष्य केटलुं 
छते कटो. ॥ ४८४॥ । 

सङो भवन्ति नणिजो सुणिजो 
जणाडयप्पमाणेण।! पूष्ण -निगोयाणं -वि 
चण्णणा जणा निषिद्धा ॥ 2५ ॥ 
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द्क्ते भवान्‌ सणिनो मत्वा येनायः 
प्राणेन ¦ प्रष्टेन निगादानासदि वणेन! 
(4 निटि 1 ~ | 
पः- स्यद्‌ बाद ्ायुप्यना प्रमाण वड 
जाणीते जणे अप कटय कतमो इन्द्र छो, 
त्पार्‌ बाद इन्द्र पृद्धेला अवा जणे निगाद 
जीवे(ं पण वणेन क्यु ॥ ४५ ॥ 
दरिखमरनिम्मरेणः, दर्णा जो सत्थ- 
ओ सदास्ते । जण सपयस्पि सरी # 
टाकरिभो गुणिखु वहमाणे | ४६ ॥ 
वमर निभेरण दरिणा यः सस्तुनो 
सदहासश्वः ! येन स्वपदे सूरिरपि स्थापितो 
शुणिपु वहमानः ॥ ४2 ॥ . 
अधः-तृथी त्यत दष॑ना समृहवाला 
हन्द्रेज म्‌हापरकरप्रीनी स्ठति कर , अने ज्‌ 
पोतान्‌ पद्‌ आचाय पणस्थाप्या.गुणीप्रत्य बहु 
मान करु तेमा श्य आशय! ॥'४्दे॥ 
- रच््लिथ चरितिरयण पयडिय जिण- 
पवयनम पसंनस्णं । यंढामि अजर्य 
-मलक्खियंतं खमास्मणं || ८७ ॥ 


(\.। 
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राक्षितचरित्ररत्नं प्रकटितजिन-प्रच- 
चनं प्रहान्तमनसम्‌ | बन्दे चायराक्षित 
मख क्षितान्ते क्षमाश्रमणम्‌ ॥ ४५ ॥ 

अरथः-तथा चारिव्ररूपिरस्नने शधणकरनार 
जेन सिद्रान्तने प्रगट करनार ; प्रशान्तमनवाला , 
जेन अन्तनजणाय येवा श्र अधेरक्षित चमा 
श्रमण नेदं नमस्कार कर दु ॥ ४७ ॥ 

तयणु ज्गपवर गुणिणो जाया जायार्ण 
ज क्षिरोमणिणो । सन्नाणचरणयुण 
रयण जरूटिणो पत्तसुयनिदिणो ॥ ४८ ॥ 
तदनु युगघ्रवर गुणिनोजाता जाताना य 
शिरोमणयः । सञ्ज्ञान-चरणगुणरत्न- 
जलधयः प्राप्तश्चतनिधयः ॥२८॥ 

अभ--त्यारवाद बुगप्रधान गुखवालाणएवा 
जे युनियोमां भ्रष्ट थया अने उत्तम ज्ञान 
चारि गुणरूपीरत्नना सुद्र तथा श्रुतनिधान 
ने प्राप्रथयला एवा ॥४८॥ 

परवादिवारवारणाकियारणे ज -भि- 
चारिणो गुरुणो । ते सखुगहियनामाणो स- 
रण मह हतु जइपहणो ॥ ४९ | ` 
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परवादिवारवारणविद्ारणे ये म्रगा- 
रयो गुरवः! ते खुगर्तनामानः चारणं 
मम नचन्तु चतिपभवः 

अ्थः-जे यनियो परवादीरूप हस्तियो 
ने विदारवामां सिंहसरखाथया ते आचार्या 
नामग्रहणपूव्रक मरे शरणभूते ॥४६॥ 

पसमरहपमुदटपयरण पचसया सकया 
कया जेहि! पृच्वगयवायगाण तेसिसुमा- 
साह नामाण ।००॥ प्रामरतिप्रमुख पक- 
रण-पश्चकतः संस्करताः करता यैः | पूवेग. 
तवाचक्रानां तेषासुमास्वानिनाश्चां च ॥५०॥ 

, अभैः-जेमरे प्रशमरति विरे पचसे 

(५०० ) सेस्कृत प्रकरणोरच्यां ते पूर्वन ज्ञानी 
उमास्वाति नामना वाचकने ॥ ५० ॥ 

पडिदट्यपडिवक्खाणं पयडीकय-- 
पणयपाणि सुक्खाण ! पणमाधि पायव- 
उम विरिणा विणएण निच्छउमं ॥ ५१॥ 

प्रतिदतप्रतिपक्चानां पगदीक्रतत्रणः- 
त प्राणिसौख्यानां । प्रणमामि _ पादपर्ब 
विधिना विनयेण निच्क्द्यम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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अशः-- क्र जमरे प्रतिपचीयने पराहत 


कय ल, अने चमस्कार करनार प्राणीयाने सुख 
प्रगट कृग्‌, एवा श्र उमास्याति वाचकना चर 
ण॒ क्रमलने धिधि अने विनय पूर्वक कपट रहित 
पणे नयस्कार करुद्ध ५१॥ 

जाटदणिमदयरिया-चवयणमसवणञ। 
पत्तपरमनिन्बओ। । नवश्रारागाराओ साट 
कारा नीदहदरिओ ॥ ५२॥ 

याकिनी मटत्तरा कचनस्नचणनः ` 
प्राघ्परमनिनव्चद्‌ः। -अवक्रारामारनःस्वा- 
ह्‌कारात्‌ निस्सरिनश् ।। ५२॥ 

अभे--याकिनि महत्तर नामनी साध्वीु 
वचन सांमलवाधी उत्कृष्ट वराग्यन्‌ प्रास॒थयतता 
अने पोता विद्याना अभिमनथी संप्नारसूपी 
कदखानामांथी निकलला ॥ ५२ ॥ 

सगुरुसमीवोचगसो तदत्तसनत्तोवष- 
सओ जो उ । पडिवन्नसन्वतिरहे तत्तस्दं 
तत्थ विदिथयरःं ॥ ५३ ॥ 

खगरसमी पोपगत--स्तदुक्तसूचोप- 


देनो यस्तु । परानिपन्न सवीविर ति-स्तच्- 
रचि -स्तच्र विहितरतिः 1 ५३ ॥ 


(६९) 


 अथः--सदगुख्नी पासे गया, अने ते- 
मना कदल सिद्रन्तना उपदश्य सवेविरति 
अर्गाक्रार करल; तथा तत्व उप्र रुचीवार, 
नेते तन्वमांज रति करेल छ जये एवा, ॥५३॥ 
गुरुपारतंत उवगयमणिपा ति सु-- 
णय जिणप्रय सम्म । सयरदिथओ सपर 
दिय काडमणुौ पयरणे कुणड्‌ । ५४ ॥ 
रुरुएार-दच्यादपगतगानेपदोऽपे 
मत्वा जिनमतं सम्यग्‌ | । 
मद्रद्दितः स्वपरष्टेलं शसुसनाः 
प्रकरणान्‌ करोति । ५४ ॥ , 
भः-- गुरुनी परवंत्रताथी गणिपद प्राप्न 
करेल, जनमतने सम्यर्‌ प्रकारे जाणीने मदं रहि- 
त येल तथा पोताना-अने परना दितमदि ज- 
अर अनेक प्रकरणे र्यां अवा. ५४ ॥ 
चउदस.सयप्यरणगो - निरुद्धदोसरो 
सया हयप्पओसे । दरिभदो दस्पितिमा 
₹रिव्व जाओ ऊगप्पवरो ॥ ^> ॥ 
` चतुरदररतप्रकरणमो निरद्धदोषः 
सटा दतप्ष्रेयः।. दरिभत्रो इत्स्वम्या दरिं 


= १ ^ 
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रिव जातो यगप्रवरः । ५५, ॥ 

अपरः-- १४८० ०प्रकरणोने रचनार, दोष 
ने निवारनार, दमेशां देप ने दणनार, यनेअज्ञा- 
नस्प अधकारने विनाश करनार अवा शयं 
सरा र हरिभद्रस्(र युगग्रधन धया ॥५ 

उडयंमि भिदिरेभदई खदिरेण) 
चोड मर्गर्दसणञो | नह दरि भदायरिष 
-भदायारेयामे उदयसमिए । ५२ ॥ 

उदिते मिदिरे भद्र सुर्यो भवति 
मार्मदरीनतः। तथा द्रिमद्राचषयिं मद्रा 
चरणे उदयमिते ।\ ५द ॥ 

अथेः--एये उदय पामतां निपुण चज्ु-- 
व्रा जीवोने मागे देखचाथी जम सुख उपज 
तेम कल्याणकारी चरित्रवाला अवाश्री हरिभदर 
रि छ्य उद्य पामतां सम्यग्‌ द्रष्टी जीवोने धमं 
मामे मालूम. पडवाथी अत्यन्त सुख उत्पन्न थयु- 
1 ५६॥ 

ज पड कड समनामा मोटखिथा भो 
छियाई जपति 1. चीयावासिदिकिखिओो. 


कि । क 


सिक्लिजो.य गीयाण तं नमयं ।॥ ५७ ॥ 


(३१) 


य परनि केऽपि समना अन्त्याना 
[१ क [भ्य र क न क्‌ 
अदटीक्ानि जल्पन्ति! चत्यव। त्विदीक्चिनः 
प्दाक्चितश्च गीतानां तं नमत ।। ५७५ ॥ 


-- सुज्ञ ! स॒रखा नामवाला वाजा 
हरिभद्रनी आन्ति बड केटला अफ अज दरिभद्र 
ने मादर रेप भढ वोलेल्ठ फे- इरिभद्र्ारतो 
चत्यवासीना शिष्य द, अने चत्यवासी पासेर्थी 
शाखाशख्या 'छेवाते सत्य हरिभद्रप्ररन 
नमस्कार थाओा ॥ ५७ ॥ 

हयश्रुसमयभङ्जिण मगड--सीस से 
स्व धरिय नित्थभर | ्गपवर जिण- 
द त्पटत्त-सुत्ततत्तत्थरयण सिरो ॥ ५८ ॥ 
दतक्कसमय-भटनिनमटदिष्यः रेष 
इव धुततशिभरः। यगप्र॑वर जिन 
दत्त प्भुक्तसूतच्रतच्वा्रत्नशिराः॥।५८॥ 


अथः-कुसिद्रान्त रूपी सुभटानं हना 
श्रवा श्री जिनभटना शिष्य, तथा शंपनागनो 
माफक धारण करली दे . शासन रुपी पृथ्विजेखे 
अवा, तथा युगाप्रधान भरीजिनदशचचधरियं कै 


(३२) 


त्ञा मत्र तत्वाध रय रने मस्नक्र धारण कर- 
नार; | ५८ ॥ 

नं सकोहयङुसमयक्रोसिअङ्करममल 
मत्तम चदे । पणयजणादिन्र मर्द 
दरिमद्पट्टं पदासनं ॥ ५०॥ 

तं सकेचिनङ्सप्रयकधरिक कख 
ममल सत्तम वंदे । परणनजनदत्तमद्र्‌ दरिः 
भद्रमसु पनासमानम्‌ ॥ ५९ ॥ 

अयः-- तथा सक्राचं पमाख्ल द कुसि - 
दरन्तरू्पः घृवडो ना संमृहने जणे अबा, तथा 
नमस्कार करनार जनोने कल्याण करवाचास; 
तथा निमल-- उत्तस-अने ्ञानवे प्रकाश करता 
अवाश्री हरिमद्रसूरिने नमस्कार करहुं ॥ ५६ ॥ 

आयारवियारणवयण-चदियादष्टिय 

सयल सतावो ) सीटंको दरिणङ्कन्व सोद 
कुसुय वियासते । ६० ॥ 

अआ्चाराविचारणचचन-चन्द्िका दिति 
सक्र सन्तापः । - दशिखाङ्को दरि-णाङ 
इव रो नते कुखुदं विकाडायन्‌. 1 ६० ॥ ` 


{ ६३) 
४ $ 


अथ-- आचार विचार अने वचन सूप 
चद्रिकावडे सवं संताप नौ धिनाशु करनार अने 
ल्‌ यड युक्त अवा ज युनिपति चद्रनी माक 
देन ( कमग्ने-खथवा प्राध्विना हवने ) 
विकस्वर करता शोभ च । ६० ॥ 


) 


2 


2१ ९1. ५4 
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>» ८ 


ज्य 
| 


तयनतर दुत्तर भवससुद्‌ मज्जत--भव्वं 
सत्ताणं । पोयापुव्व सूरीणं छगपवराणं 
पणिवयासि ।॥ ६१ ॥ 


नदनन्तर्‌ दुस्तर मक्सषुद्र मञ्जद्‌ 
मव्यसच्छनाम्‌ । पलाना सूररीणां 
युगत्रवराणां प्रत्णपताष्सि ।॥ ६१ ॥ 


अथैः--त्यारवाद दुःखे करने तरी शकाच 
अवा भच सयुद्र मां वता भव्यश्राणीयोने वहाख 
रखा युगप्रधान आचार्योनि हं नमस्कार कर 
|| ६१॥ 


गयरागरोद्देनो देकायटिथो यनेभि- 
चन्दगुर्‌ः । उजजोयणसुरिखुर गुणो 
गुर्पारततगये ॥ ३२ ॥ 


( ३४ ) 


गतरागरेषदका देवाचा नामः 
चन्द्रमसः । उव्योतनसरियस सेणौधो 
गुरूपारत्तच्यगनः ।। २२ ॥ 

अभरे-राग ने हप रादेत अवा दवाचाय 
तथा नेमिचन्द्र मुरु तथा महागुखना समृहवाला 
ने गुरनी प्रतन्व्रतावाला शआरीर्ातिचष्र 
मुरु | ६२॥ 

सिरिवद्धमाणस्री पवद्धमाणाइरित्त 
गुणनिखभो । चियवप्समसगय--मवग 
मित्त चसदिद्दि जो वसिजा ।॥६३॥ 
 श्रीवद्धमानस्‌रिः भ्रवद्धमानातिरक्त 
गुणनिलयः । चेत्यवासमसंगन मवगस्य 
चसत।( यतस्दषितच्च।॥ २२ ॥ 

अथेः-तथा ब्रद्धिपामता अनक युखना 
स्थान सूप अने चत्यवास्र अयोग्य जाणा 
वसतिवासमां रहेला अवा ज भीवद्धमानन्‌र 

२२ | 

तेति. पथण्डमसेवारसिओो नम- 
रुव्व सन्वभमरद्िओः । ससमयपरसमय 
 पत्थसत्थावित्थारणसमत्यो ॥ ६४ ॥ 


+, 


तेषाच एद पददा भ्रमरवत्‌ 
म्वेभ्रमरटिनः। स्यस्ययपरसमय- पएठा- 
भसाभेविस्नारणसमथेः ॥ ६२ ॥ 
अथेः- न तेमना चरण कमल नी सेवा 
मां श्रमर वत्‌ रसिकः स॒वे भ्रान्ति रहित तथा 
पतासा सिष्धान्तमां अन परना सिध्धान्तमं 
केला पदार्थे समृहने विस्तार पूषेक समजाववा- 
मां समथ ॥ ६४ ॥ 
अणदिष्टवाडप नाडडृच्च दंसियस्ु 
पत्त संदोदे । पउरपए वहुककिदूसगेय 
सन्ायगाणुगप ॥ 2५ ॥ 
अणददिद्टपाटके नाटक इव दद्ात- 
सुपात्रसन्दा ¦ प्रचुरपदे ये) कटुकवि- 
दृसगे य सन्नायक्राणुगते ॥ 2५ ॥ 
अथः--नारकनी पेठे देखाडेल सुपात्रना 
समृहयाला घणा जल ( पचे पद ) काला घणा 
कपि अने वच बालाना ( विदुपक वाला ) अने 
भ्रष्ट नायको चड व्याप्त अवा अणद्िललपुर नगर 
मा | | ८५ |; 
१ अहिं थी आगख्नां १० विदेपणो अणदिख्युर्‌ अने नारक्र 


च छ चि किः 


मा उन्‌ तना तस्तार लव्रुत्रात्तधा जाणत 


(३६) 


सद्भियदुद्छहराए सरखडई . अकोवसो- 
हि ए} मञ्न्र रायसखषह पविसिडण 
लोयागमणुमय ।॥ ६९ ॥ ` 

सर्िकडढद्ं मराजे सरस्वत्यङ्गोषरो 

न सुहये {त्र्य राजसमायान्‌ प्रदिदय 
लछाकागमादुमयस्‌ ! ६६ | 

अथः-- सरस्वति धिरूद वडे शोभित महा 
ऋद्धिवाला दुद्वभ राजा युक्त भरष्ट राजसभामां 
प्रवेश करी ने लोकिक (-लोकन्यवहारने ) अन 
सिद्भान्तने अनुसारे (विवाद कर्यो जथी-इति शष) 

नामायरिणदिं समं करिय वियारं . 
वियाररददिपद्दिं। वसदि निवासो साहूण 
इाविजो इाविओ अप्पा ६५ ॥ 

नामाचा्यँः समं करत्वा विचारं विचार 
रहितेश्च । बसती निवासो साधूनां स्था 
पितः स्थापित आत्मा ॥ ६७ ॥ 

अभथः- विचारं शल्य अवा चत्यवासी 
आचार्यो साथ 'विवाद्‌ करीन साधृञ्मोने वसति 
मा निवास करवा रूप धमे स्थाप्यो, अने पोता 
ना जात्मान्‌ पण॒ ( पुण्यमां ) स्थाप्यो} ६७॥ 


+ >) 


( २७ ) 


परिदटयियःगुरखद्धमायय चरवत्ताप च 
गल्जरच्ाएर ¦ वखादटेष्नेकाखा जदि फुडी- 
कओ गज्जरक्ताप्‌ ५ ८ । 


.यरिषटन्य खसकभाग त-वरवत्तायच 
शुञ्जरितायाम्‌ 1 वसाति निवासा चे 
स्फीता गुज्जर धरण्याम्‌ ॥ २८ ॥ 


अथः-- गुर प्रेप्राथथी चान्या च्रावता 
उत्तम आचारना त्यागवाख गुजरात दशमां 
विहार करोने युजरत -देशमां जमणे वसति 
निवायनो माग प्रगट क्यौ ॥ ६८ ॥ 

तिजगय गयजीववध्रूण या वधु वुद्धि 
सागरसूरि! कथवायरण्ये तिन जो विवा- 
यर्गणश्रारस। जाअ। \ 2९ ॥ 

चरिजगद्तजववन्धृनां ये चन्धुवेद्धि 
सागरसरिः। क्रनवाढरण(ऽ पिन यों 
विवादरणक्तारक्त जाततः ॥ ३९ ॥ 


अथेः-- व्रण जगतमां वसता जीव वंध 
समानः; यने ज ग्रि्रना वन्धु-खद्‌अकान अद्ध 





मागर्रि बाद रूपी वचन कलह कयो छता 
पण जे विवाद सूप रण ना करनार न थया ६९. 
सगुणजणजणियमदौ सरि जस्स : 
विणेयगणन्पदम 1 सपरसिं द्टिया सुर- 
कछन्दरी- कटा जण परिकद्दिया ॥ ७०॥ 
सयणजनजनितमद्रः सूरि्यस्य विनय 
गणप्रथमः । स्वपरयोर्हेता सुरखन्दरी 
चरा भन पारकाथता ॥ ५० ॥ | 
अभः--सदुणी मलुष्योने खख उतर | 
करनार अवा षरि जेना भिप्यगणमां यग्रेसरी ` 
प्रथम हता, रने जये पोताना अने परना. 
कल्याण बाली सुरसुन्दरीनी कथा स्वी. ७० . 
कुखुय चियास्माणो विदृडावियकु- 
मय चकवाय गणो । उदयमिभ जस्सीसो 
जयामि चदुव्व जिणचद्यो ॥ ७१॥ 


~---------- 








१ अदि वचन कलह कर्य छतां पण विवाद्‌ रण कारक न 
थया अ विरोधारकार छ तेनु समाधान अके केयवायरलो= करेल 
व्याकरण विरोध परिहार जेणे अवा श्री बुद्धिसागरसूरी विवाद 
रण करनार न श्रया. ॥ 


(८९) 


कूखुढं विकत्वामाना विचटिन हरुमन 
क्र वाकगणः ¦ उदयसिना यचछिप्यो 
जगनि चन्द्र इव (जिनचन्द्रः | ७५॥ 

अभः-- विनाम प्रमाडयो छ कुमतियाना 
सभूटनेा वाद्‌ समृञेगे अवा नथा कसचन 
ग्रफुन्लिति करना (शयका परृध्विना हषने 
पिम्तारता ) च॒न्दरसग्खा | जसतभां उटच प्ामला 
जमा जिनचन्द्र नासना शिष्य ॥५७१॥ 

सवेररगस्ाला विसाटसालोवमा 
कय जणा | रायाटवचमनीय- अय्य 
जण रकण निमित्त । ५२॥ 
सचमरट्खा् चिखाद्टाल्ोपमा करना 
चेन रागाडिविरिभय नीन- मव्यजनरष्चण 
नन्तम्‌ | 41 

अश्रः--तथा विशाल काट-मद सरसी 
जर सेवेग रगशाला नामनी प्र॑धर्चना रागादि 
शर्या वड भयभीत धयल सव्व प्राीग्राना 
रण॒ मट्‌ कर्म ।। ७२ ॥ 

कड सिवन्ुदुह्थसव( सृयदुवां चग 
यसमय पयक्म्वेवो । जस्मीसो 1वि्ियन- 
वग~ वित्तिजलट--घयजख्खवा ॥ ५३ ॥ 


( ४८०) 


वरत दिवस वाधिसेवो- ५भयदेवोऽ- 
यननसमयपदक्षपः । यचिकछष्यः तिद्दिन- 
नखा चरत्तिजटघोनजडदटेपः।५२ ॥ 

अथः- तथा मोक्तयुखनी उच्छवास 
जीवोत्र जनी सेवा करी हं यवा तथा जख 
छे सिद्धान्त पदना चेप (= पद्न्यास) जरे 
तथा रचेसी नव अगस टृत्ति स्य जख बडे धे 
नाल छ जडताश्र्गान सूप लेप जणे अघा श्री्र- 
मयददव्रज श्रलिनेथरस्(रिना शिप्य हता ७३ 

जण नवगविषरणं शेष्टेयं विदिणा 
सम सिङ्सिरिप | काडं नवगविचरणं 
विद्दिय सुञ्खिय यवञ्चवड्‌ संजागं ॥७५६॥ 

येन मवरङ्कविवरणं विहितं पिध्धिना 
समं शिवधियै च । करत्वा नवाङ्कः विवरणं 
विदन सखज्डत्वा मत्रयुवतिसयोगम्‌ 
।॥ ७४] 

अधेः- मोक लद्दिमि सूप सीना नव श्म 
मां विचरवाने माटे जणे रखा मव सुधी स्री 
नो सग व्यामीने बिधि सहित नव अगद विब- 
रण ( = बृत्ति ) कयं ॥ ७४ ॥ । 


(४१) 


जहिं वहुसीस्हिं सिवपुरपदपत्थि- 
याणं मव्वाणं । सरखा सर्णीसमगं 
किओ ते जण जन्ति तय ॥ ५५ ॥ 

यैवेहुदिष्यैः दिवपुरपथधस्थितानां 
भव्यानाम्‌ । सरः सरणिसमगः कथि- 
नस्ते येन यान्ति तक्षम्‌ ॥ ७५॥ 

घणा शिष्यो ए मोक नगर ना मागां 
चालताभव्योने मारे एक सरर मागेक््या ते 
शिष्यो जेना वडे ते ( मोक्त ममे) प्राप 
क्रे ड. ७५ ॥ 

गुणकणमवि परिकदिदं न सर 
सक्छई वि जसि फुड। तास जिणखर सरण 
चरणं सरणं पयलामि ॥ ५६ ॥ | 

गुणकणमपि परिकथितुं न राक्नोति 
सत्कयिरपि येषां स्फुटम्‌ । तेषां जिनेश्वर- 
सूरीणां चरणं दारणं परपये ॥ ७द॥ 

अथः-तथा जमना गुखनो - अक लेश 
मात्र पण कहेवाने. कोरे पण भ्रष्ट कथि समथ 
नथीतेश्री जिनेश्वरषरि ना चरणं शरण 
अरगीकार करं छु ॥ ७६ ॥ 


(४२) 


शै (कन 


युगपवरागमजिणचदसुरी विदि 
कद्दियसूरिमितपयः । सर असोगचदो 
मद मगकुशुयं विकासेउ ॥ ७५ ॥ 

युगप्रवरागमजिनचन्द्रसरिविंधि क 
पितसूरिमच्पदः। सूरि-ररेकचंद्र मम 
मनः कुषुदं विकारायतु ॥ ७०५ ॥ 

अधैः--युगम्रथान अने आगमने धारण 
करनार श्री जिनचद्रहषरि कै जेमणे प्रिधिपूषधक 
छरियं पद कदेल्ुकेते तथा श्री अभक 

चन्द्रधरं मारा मनर कमरने प्रफुद्धित करो 
हेयशुरुधस्मदेवो धम्मदेवो गुरू 

उवञ्ज्राओ अ | मनज्छावि तेसिय दुरं 
दुददरो सो लहु दोउ: ॥ ७८ ॥. 
कथितगुरूघभेदवेः धमदेवो युरुर्पा- 
ध्याख्च। ममापि तेषां च दुरन्तदुःग्वद्रः 
स लघ नदतु ॥ ७८ ॥ 

अथः-जमणे देव गुरु धमनु स्वरूप 
कटयुखे, अवा गुरु श्री धमेदेव अनै उपाध्याय 
ते सारा ने तेश्योना दुःख अन्त लावी शकाय 
अवा दुःखनुं शिघ्र दर्णकरनार थाञ्रा. ॥ ७८॥ 
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द रिसीदो | मज्छ गुरू गणि 
वरा से मद ममवदियं कुण ॥५९॥ 

नस्य तिनेये। निदेलितयुगगजो यो 
दरिरिव दरिसिदः | समम य॒रुगंणिप्रयरः 
स मम मनवाञ्छितं करोतु ॥ ५०॥ 

अथंः-तेना शिप्य के जमणे मिहनी 
माफक मदरूप हस्तिनो नाश कर्यो अवा 
सि गुरुश हरिसिंह गणिते मारा मनुं 
वां च्छित करो. ॥ ७६ ॥ 

तेसि जिद माया सायण कारणं 
खसीसाणं । गणिसच्वदेवनासो न नामिभ 
केणड हटेण ॥ ८० ॥ 

तेषां उयेषटो भ्राता भाग्यानां कारण 
सुदिप्याणाम्‌ । गणिसवेदेवनामा न 
नाभितः केनापि देन ॥ ८० ॥ 

अ्थ-तेमना मोटा भाईके जे सशिष्यो 
ना भग्योना कारणसूप छेते स्वेदेवगाशे 
नामना गणिके जमने बलात्कारयडे कोड पण 
प्रतिपश्ीग्रे नसाव्या नथी ! ८० ॥ 


(४४) 


सूरससिणो चिन समाजसिज ने 
कर्णति अस्थमर्ण । नक्लत्ताया मेसं 
मीणं मयरं वि खुजते)) ८१॥ 

सूयदारिनावपि न सम मेषां यत्‌ 
तौ कमतोऽस्तमिनम्‌ । नक्ष्नरगतो मं 
मोन मकग्मपि सुजाते ॥ ८१ ॥ 

अथे-वी जनी तुलनामां धये शने चन्द्र 
पण आवता नथी कारण के ते वनने त्रस्त पमि 
ने नक्तत्र ( = असदाचार ) ने प्राप्न थयेला मेप 
मीन अने मकरने पण भोगवे छे, अने सदाचारने 
प्राप थयेलला आचाय ते मेपादि मोगवता नथी. 

जासि पसाएण मए मएण परिवनि्यं 
पय परमं । निम्मखपत्तं पत्त खुट्‌सत्तसशुन्न- 
इनिमित्त , ८२॥ 

येषां प्रसादेन मया मदेन परिवर्जित 
पदं परमद । निमेलपा््च पा दयुमसच्च 
सपुच्तिनिमित्तम्‌ ॥ ८२ ॥ 

अभथेः- जना प्रसाद बडे मे मद्‌ रहित 
अन्‌ पुल्यवान्‌ प्राणीयोनी उन्नति करवा ` मदि 
मिम पत्र समान सरिद ग्राप्र क्यु }} ८२. 


(४५) 


तेसि नमो पायाणं पायाणं जहि 
रकिविया अम्हे | सिरिसूरिदेचभदाणं 
सायर दिच्चमदाण ।॥ ८३॥ 

तेषां नमः पदेभ्यः "पातकेभ्यो यै 
क्तौ वयम्‌ । ओ्रीसूरिदेवमद्राणां सादय 
दत्त भद्राणामर्‌ ॥ ८२ 

अथः-- वी. जाग्रे अमन पापमांधी 
चचानव्याते युखच्रापनार श्री देवमभद्रमूरिना 
चरण कमरने आदर सहित नमस्कार करं हु 

सूरिपदं दिन्चमसोगचद सूरी चत्त. 
श्रीं । तेसि पयं भह पटुणो दिद्च 
जिणवह्छदस्स पणो ॥ ८४ ॥ 

सूरिषदं च दत्तमरोकचन्द्रसूि 
भिस्त्यक्तयुरिभिः। नैः पदं मम प्रनो- 
दत्तं जिनवद्धभस्य पुनः ॥ ८४ ॥ ` 

अ्थः--षशा पदार्थेनि त्याग करेस 
अशोकचद्रसूरि श्रीदेवभद्रष्रिने) सरिद आप्य 
रने तेरो पुनः ते पद मारा गुरु श्री जिन- 
वल्लभग्रूरिने ्रप्यु ॥ ८४ ॥ 


५५९) 


अत्थगिरिमुवगगसु जिणज्च॒नपवरा- 
गमेसु काल्वस्ा । सुरमिव. दिर्िहरेण 
भिखसिय मोादसन मया 1 ८५ |. ~~ , 
अस्नगिरिषुपगतेपु जिनयुगप्रवरा-, 
गमेषु कालवदात्‌ । सूये मिव उष्िद्रेण 
विलखासन माट्सनममन।॥ ८ ५ 


अथः--क्रारना वशधी तिथकर-युग. 
प्रधान ने आगम सूयनी माफक अस्त पाम्ये 
छते द्रि हरण करलार मोहस्यी शअधकारे 
विलास करवा मांडयो. । ८५ ॥ 

ससारचारगाओ निच्यप्णेदिं पि 
मव्वजीवेदिं 1 उच्छतेदिमवि सुक्ल 
दीसड्‌ सुक्रार्दि न पटो ।॥ ८६ ॥ 

ससारचारकेभ्य निर्विण्णीरति मध्य 
जीवैः । इच्छ्धिरषि च मोक्षं दरयते 
मोक्लार्दो न पन्था | ८६ ॥ 

अथेः- संसार र्षी व॑ंदीखानाथी -खेद 
पामेला अने मोक्त इच्छता मेवा भव्य जीवो बडे 
मलत माम्‌ दखातो नथा । ८2 
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फुरियं नक्ण्वत्तदि मदण्गदेटिं तञ 
सयुद्ुसिय । बुहुरयणियधरण ति पाविजा 
पत्तवसरेण ॥ ८७ 1. 

स्फरित ` नश्चच्रकेयदाय्ै--स्तनः 

ससुद्धसितम्‌ । व्रद्धारजनिकरेणापि प्राक्च 

प्रत्रावस्मरण 1 ८७ 1 

अथः- त्थी नक्षचा (सदाचारी! ) 
तगनगवा लाग्यां, महाग्रह ( कदाग्रद्रे ) 
टल्लार पाम्य्रा, तथा प्रसरता चन्द्र ( रजनिकर 
कमसमरह ,) पण्‌ व्राध्ध पाम्या. 1 ८७ ॥ 

पासत्थक्रोद्ि्ङ्कलं पयडीदोऊण 
हतुमारद्ध । काद्‌ कार्‌ य विचाए्‌ जावि-- 
भजयनङ्णत मण्ड | ८८ ॥ 

पाश्वेस्थकोरिकङ्कद प्रकर्दीश्य दन्तु- 
श्रारच्धः | काके काये च लिघालत नाति 
चय यन्न तद्‌ गणयति || ८८ ॥ 

अथेः-- वरी प्रस्यक्तथदेनं पासथ्था स्पृ 

ना समह सजीचनिकराय स्य कामन दण 
वानो प्रारभ कर्यो, पश छं कायना विषात्‌ भी 
मविप्यनौ भम ज्ररे मएयो नाहं ॥ दल 
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जाग्गंति जणा थोवा सपरेसि निच्वड 
सभिच्छन्ना । ,परमात्थरक्खणत्थं सदं 
सरस्स मटन ॥ ८९ ॥ 
जाग्रति जनाः स्नोकाः स्वपरय्रोनि- 
वर्ति सभिच्छन्तः.1. . परमार्धरक्षणार्थं 
राष्ठ छन्दस्य मेलयन्तः १.८९ ॥ 

अथः- पोतानो अनेपरनो मोच्ञ इच्छनारा 
वा तथा परमां (तत्वत ) रक्षण करषा 
माटे शब्दे शब्दनः मेरवता ८ परम स्वाध्याय 
करता ) अवा थोडाज पुरुषो द. ॥ ८९ ॥ 

नाणासत्थाणि धरनि ते उ जि 
वियारिञण एर । सुसणत्थमागय परि 
टेरंति निज्ीवमिह्‌ काडं ॥ ९० ॥ । 

नानाराख्राणि धारयन्ति ते तुय 
विचाये(विजानिंत)परम्‌ । मोषणएथेनागन 
परटरन्ति निजावमिह क्रत्वा । ९० ॥ 

अथः--ते्मो अनेक प्रकारनां शख-शास् 
धारण क्ररद्धु वमी जग्रो विचार करी रहि 


लट्वा मादे अवेल्ला परने निर्जवि करी त्याग 
क्रे छे ॥ ६० ॥ 
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अवेणासियजीव ते, धरति धम्म 
सुवसनिप्पण्णं । खक्ख कारणं मय 
निकारण पत्तनित्वाणं ॥ ५२१ ॥ 
अविनादितजीय ते धरन्ति धर्मं 
खवंरानिष्यच्यम्‌ । शस्य कारण सय 
निवारण प्रद्दिवाणस्‌ ॥ ९१ ॥ 
अथः- ते जीव विनाश नहिं करवा बारा 
(-दयावारा ) उत्तम वंशमां निपजेला, युखना 
कारणरूप मयना निवारणरूप अने सोक प्राप 
करावनार धमेने तेय( धारण कर क ।॥ 8१ ॥ 
धरियक्रिकाणा के, सप्रे रक्खंनि 
सखगुरूषरयजुजा । पासत्यचोररसरो, 
वियारमीओ नते ससद ॥ ९२ ॥ 
धारितक्रपान्ञाः केचित्‌ स्वपरान्‌ रक्त 
न्ति खग॒रुषूल्कयनाः। फाश्व॑स्थचोर विस- 
रो विचारमीतो न ने यषनिः।॥ ९२ ॥ 
श्ः--दया.धम ने धारण करेला अने 
सदगुर स्य फलक--दाल युक्त अवा केटलाञ्रक 
जनो पोता ने प्रयु रकण क्रे, तेधी 
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घासे रहला हेला अथवा पासथ्था स्प चोरनो समूह 
विचार बड भय पाम्यो छतो तेञ्ाने लूटतो 
नथी. ॥ §२॥ 

मग्गुमग्गा भज्जति नेय, विरो 
जणो त्थि मग्गण्णू । थोवा तदुत्तमग्गे, 
लर्गति न वीससति चणा ॥ ९३ ॥ 
सार्गोन्मागीन्‌ जानन्ति नैव विरलो जनो- 
ऽस्ति मार्ग॑ज्ञः । स्तोकास्तदुक्तमार्गे लगन्ति 
न विश्वसन्ति घनाः ॥ ९३ ॥ 
अ्थः--घणाजनो मा के उन्मागे ने जाणता 
नथी. मागे ने जाणनार कोड विरला जन ल, 
थोडाज जनो तेना केला मार चाले, ने 
बीजा घण लोकतो पिश्वासज राखता नथी. . 

अन्ने अण्णत्थीदि समं, सिवपट 
मपिच्छरेदिपि। सत्था सिवत्थिणो चालि- ` 
याति पडिपडिया भवारण्णे ॥ ९४ ॥ 

अन्येऽन्याल्थिभिः समक -शिवपथ- 
मप्रक्ष्यमाणेरपिं । साधो; रिवार्थिनखाष्टे 
ता अपि प्रतिपतिता मवारण्ये ॥ ९४ ॥ 


(५१) 


अ्भः-मोचना अर्थी यत्रा बीजा केटलाक 
जन सथ्ुदायोतो मोक्सं नहि देखनारा 
लेको सी साथे मार्गे चाल्या छता भवस्य 
अटवीमा पडा, ॥ ९४ ॥ 
परमत्थसत्थरददिप्सुः भमव्वसत्थेसु 
मोहनिदाप । सुत्तसु सुसिञ्जतेसु, पोटपा- 
सत्थचेररेटि ॥ ९५ ॥ 
परमाशरदाखरटितेष  भव्यसार्थष 
निद्रायां । स्वधैष सष्यमाणेष परोद 
पाश्वेस्थचोरकैः ॥ ९५. ॥ 
अभथः-परमाथै-तत्वन्नन स्प शख रहित 
कृटलाग्रफ़ भव्य जीव नो सथुदाय मोह निद्रा 
वडे घडे जतां पासस्था सूप मोटा चौरो ओ लूटे 
छते ॥ ६५ ॥ 
असभजसबजारिसि मवलोडअ जण 
जाचकर्णेण । एसा जिणाणमाणा, सुम- 
रिया सायर तदह्ञः॥ ९३ ॥ 
असम्रञ्जसमेतादरामवशरोक््य येन 
जातकर्णन । एषा जिननामाज्ञा स्मारिता 
सादरं तदानीं । ९६ ॥ 
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अशः गवं अनुचित परु जेन उत्पन्न 
श्रये करुणावाक्ा जणे ते चखत अदर सहित 
या जिनश्रनी याज्ञा सभारी ॥ ६६ ॥ 

सखटस्ीटखतेणमद्दिग, नवपद नेण 
जगडिजमणद्दे । स छ्ुणडइ कूजियत्तं 
सेावण्ण कुःणङ्‌ सयस्स ।॥ ९७ ॥ 

सग्रीखस्तेनयदीने मवपस्या तेन 
जगडिनानाथे । यः करोनि कनिनत्व 
सवर्णं करोति संघस्य ।॥ ९७ ॥ 

अथैः-सुखीशिलपा सूप चोरे ससार सूप 
पल्लिमां ग्रहण करै अनाथने वांध्ये छते ज ऊे।इ 
रघन पोकार करे ते पुण्यात्मा ख, ॥ &७ ॥ 

तित्थयररायागो जआयरिजा रच््विज 
च्च तेहि कया । पासत्थपसदचोरावरुद 
घण मत्वसत्थाणं ॥ ९८ ॥ 

तीश्रकरराजा आचाय आरक्षका इव 
तैः कृताः ^ पान्वेस्थवरशुल चौरोपसद्धघनः- 
मव्वसाधानाम्‌ \ ९८ ॥ 

अ्थः-तेच्रोञ्रे यःसथ्था प्रसुख चोसे 
डे रोकायला घणा भ्य जीवोना समुदायना 





^ ,( ५३) 


तीथकर मगवानने राजा, अने आचार्यान आर- 
चक वत्‌ कयो छ. ॥ ६८ ॥ , 
सिद्धपरपत्थियाणं रकखट्ायास्यव- 
यण सेखा । अददिसेजवायणाचाेज 
-साहणते रक्लगा तसि ॥ ९९ ॥ 
सिद्धिपुरपस्थितानां रक्षाथेमाचाय-- 
` वचनतः दोषाः `} अभिपेकव।चनाचाय-- 
साधवो रक्षक्ास्तेषाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अथः-मो्नग्रमां प्रयाण करता जिवो 
ना रक्षण मादे आ्रचायेना वचनथी शेष रदेला 
्रभिपक कराया वाचनाचये युनि ते्रोना 
रत््के द €र 
तातित्थयराणाए, मये चि मे दति 


५ 
क 


रक्खेणिञ्जाजं । इयं सुणिय वीरवि 
पडिवज्जिय सुगुरुसनादं ॥ १०० ॥ 
तत्तीथेकराज्ञया ` मयाप्यमी भवन्ति 
-रक्चण्छैयाः (इति मत्वा वीरवत प्रलिफ्य 
सुगुरुसना दम्‌ ॥ १००॥ 
। अथः-तेथी तीथक्रोनी आज्ञाक्ड मार 
पण्‌ ते भव्यो लु रदश क्रु योग्य द अम्‌ 


> + 


( “द ) 


विचारी श्रीवीरभगवाननी वृत्ति अथवा पराक्रम 
तथा सुगुरु सूपःवर्तर ्रंगीकार करीने १०० 


क्रिय कखमाफलिजं, धरिअ मक्य 
कयदुरुत्तसररक्खं । तिदुजणसिद्ध तं ज, 
सिद्रतमाकि सघुक्खविय ।॥ १०१॥ 


करत्वा क्च माफटकं शृत्वा चाश्चत क्रत 
दुस्त दाररक्चम्‌ । चिख्ुवनसिद्धं तं भ्र 
सिद्धान्नमसि ससल््तप्य ॥ १०१ ॥ 


॥ अधः चमा सूयी दाल धारण करीने, 
करेल छ दुषेचने रूपी बाणेन रक्षण जणे त्रश 
यवन प्रसिद्ध जे अखंडित सिध्धान्त ते स्पी 
खड्ग उपाडी ने १०१ 

निव्वाणवाणमणहंसगुण सद्धस्मम- 
विसम विहिणा । परलोगसाहगं सुक्ख-~- 
` कारगं धरिये विष्रिथं ॥ १०२ ॥ 

निवाणवाणमन्घं सयुण सद्धम्मम- 
विषमं विधिना । परटोकसाधक मोक्- 
कारकं धृत्वा विरपटुरितम्‌ । १०२॥ 


(५५ 


अभः--निमल-गुण सदहित-अयिषम-पर- 
लोक साधक-अने-मोकषकारक चेवा निर्वासना तीर 
स्प श्रेष्ट धरम पिधि पूवैक अगीकार करीने॥१०२॥ 

जेण तेज पासल्थाहइतेणसणा दि 
हस्या सम्म । सल्थेदिं मदत्थेरषटि, लिजा- 
रिञ्णं च परिचत्ता ॥ १०३ ॥ 

येन ततः पान्वस्थादिसेनसेनाऽपि- 
दिकिता सम्यम्‌ । चाखकरेमदार्थिभि- 
विच्य च परित्यक्ता |} १०३ ॥ 

अभः-तेस्थनिथी ` जेणे पासस्थादिनी 
चोरसेनाने सम्यकप्रकारे दाकोटी काटी, अने 

महा अथैवामां शासो शसो वड़े चार्‌ वा विदारण 

करने ज पासरस्थादिना सेनानो त्याम 
कया ॥ १०३ ॥ 

आसन्नसिद्धिया भच्वसत्थिया सिच- 
पमि संट्धाविजा। निच्इसवयंति जहते 
पनि न नीमभवारण्णे ॥ १०४॥ 

आसन्नसिद्धिष्य . भव्यसाधिकाः 
शिचपथे संस्थाप्रितताः । नितिसरपयान्ति 
याते पतन्ति न मीमभवारण्य १०४ 


( ५६ ) 


अशरः--अने अल्पक्राकमां , मोच जवेोवा् 
भव्यजीवना समूहन मेक्तमागमां स्थापन कर्यो 
के जथी तेच मच पमे छे पण भर्थफर भवरूप 
अघ्वीमां पडता नर्था, ॥ १०४९] 
मुद्धाणाययणगया चुद् मम्गाओ 
जाथस्देहा । -बहजणपिष्टिषविरग्गा- 
दुदिणो ह्या समाहजा ॥ १०५ ॥ - 


सग्धा अनायतनगताः च्युता भाग- 
४ जातसन्देदाः । ` वहजनप्रष्टविरना 
{जिना भूताः समाहूताः ॥ १०५. ॥ 


अथः---अनायतन (ˆ असम्यक्‌ स्थानन ) 
प्राप्र थयेक्ला, मागे थी भ्रट थयला अने रदेह- 
वाख थथेलला, अने पणा लोकोनी पाद्र . 


वरठगेला अवा केरल्लाकमय्ग्ध सका तो बोलाव्या 
छतां पण दुःखी थाय छ ॥ १०५॥ 


दसय साययण तेसिं जत्थ विहिणा 
सम द्वह मखा । ` गुरुपारतत ओ समय 
सुत्ताउ जस्स ` निप्पत्ती । १०५६ ॥ 


(५७) 


दरितमायतनं तेषां यच्च विधिना 
सम्यग्‌ भवनि मलः । गृरपारतन्त्यततः 
समय-सूच्तो यस्य निष्यत्तिः १०३ 

अथः-ज स्थाने विधि. सहित सेर्थध्‌ 
दरशव्यो छ; तथा गुशी परपराथी अने 
सिभ्यान्तना ष्रथी जनी निष्पत्ति छ, उत्पचि 
ठ तेवां चेत्येने यायतन कु ले. १०६ 

दीसखहइ य वीयराथः चलिदलेयनाद्य 
निरायसदिएदिं । सेकिर्जते सने दररं 
तु ससारसतावं ॥ १०७॥। 

ददयते. च वतराग-द्िलोकनाथो 

वेराग्यसदिनैः । सेव्यनानः सन्‌ दरति 
तु ससारसतापम्‌ ॥ १०५ ॥ 

अभः- जे चंत्यमां वेराग्यवाला पृस्पा 
त्रशस्तोकना नाथ श्री वीतरागभगवानने देखे छः 
नने सवा कृराता ज सन्त ( मभ्वंत ) संसारन। 
ताप दुर्‌ करदे. ॥ १०७॥ 

चाहइयसवगीय नष्टमपि छुय छट 
निद्मुत्तिकरं | कीरद्‌ सुसावपद्दि खपरह्दियं 
सचय जन्तं ५. १०८ \ 


= 


( ५८.) 


` बादितसुपगीतं नाट्तिमपिं श्चन दष्ट 

चेष्टं स॒क्तिकरम्‌ । क्रियते च सुख्राचकरैः 
स्वपररित समुचित युक्तम्‌ ॥ १०८ ॥ 

अथः--ते चेत्यमां (रत्र) गीत सहित 
वाजित्र वगाडवु, नृत्यं करव, सांभस्वुं, देख 
ते इष्ट युक्ठित करनार छे. ए -देतुथीः- भरावको ज 
करे, ते सवपरटरितकारफ-उचित-अने युक्त छे । 
( लघुव्रत्तिमां अ कार्यो विचारवा योस्य अने 
उपहास्य जनक कहां के, ) ॥ १०८ ॥ 

रागोरगो वि नासखइ सोडं खुगुरुव 
देस्मतपण्‌ । भव्वमणो स्टरं नासह 
दासा विं जलत्थादि । १०९ ॥ 


रागोरगोऽपि नरयति श्रत्वा खुशुरू- 
पदेरामन्त्रपद्धानि । ` भव्यमनःराद््रं 


क क क 


नाश्नाति दोषोऽपि यच्रादहिः॥ १०९॥ 

अभथेः-सदृगुरुना उपदेश्चरूपी -मत्रनां 
पदा साभममेनेरागस्पीस्पेपणनाशपमिङ, 
अने ज स्थाने दोष रूपी सं पण॒ भव्य जनना 
मनरूपा दडकानु भक्ख करतो नथी. १०६ 


(६५ ) 


अश्वः-जिनयत्रा यने स्नानादि जे. 
दःपोना विनाश मदे कराय, तेमांल दोषो 
ग्रगट थतां ते जिनयाच्रादि कार्यो मवनां विनाश 
क्रनार केम भराय १ ॥ १११॥ 

' जा रत्ति जारत्थीणसिह्‌ रद जणट्‌ 
जिणवरभिहे वि! खारयणी रयणिअरस्स 
हेड कद्‌ न्पीरयाणं मया ॥ ११२॥ 

या राननिजरग्त्रीणानिद्‌ रतिं जन- 
यति जिनचरण्रहेऽपि | सा रजनी रजनि- 
करस्य देनः कथं नीरजस्ां मना ।॥११२॥ 
अथेः--हिजे रात्रि जिनेश्वरना मन्दिरमं 
यण जार स्ीयोने राति उत्पन्न करे छ, त पापनां 
कारण रूपं राधरिन्‌ निप्पापनु कारण केवी रीत 
मानी १।११२ 

साद्‌ सयणास्णमोअणाई आसा- 
यण च कणमाणो । डेचस्स रएण दलिप्पड 
दवदहरे जिह निवसतो ।॥ १२१३॥ 

साधः दायनासनस्येजना्देमादा- 
तमाःच -ककव(णः | उदवस्य रजसा इद2धम्यत 
ठ्वग्रह्‌ यद्धे निवसन्‌ ॥ ११३॥ 


(६९ ) 


अशः--त्रहं देवमन्दिरं मुनिजाद्देतो 
नरयन आसन अने भाजनादि आशातना करतां 
टेव द्रव्यना उमभोग सूप पाप वड लेपाय के १२॥ 

तलवोल त कोल {जिणच्खदहिद्धिणण 
जण खद्धो । खद्धे चवदुक्ण्जले तरद्‌ 
विणा नेअ सुगुखनरि ! ११४ ॥ 

ताम्बरलस्त त्रोडयति जिनवस्रति-- 
स्थिनेन येन खादिनम्‌। खाद्धिते सवद 
खजदे नरति तिना चेव सुगुरतरीम्‌।॥ ११४ 

अथेः- जिन चत्यमां रदेला ज युनि 
तावल खार छते यिनि तावल संसारना दुख 
स्पृ जक्पां द्विध, अन्‌ ते त्रच खाध च्छते 
सद्गुरु रूपी जहाज विना भवहुःख सूप जर्मां 
थी तर शकतो नशी, ॥ ११४ 

तसि ख विष्दिजजहणो य दिया ज 
उ हति आययणं -। सुयुरजणपारनलेण 
पाचिया जदि णाणसिरी ॥ ११५ ॥ 

नैषां सचिदहितयतयश्च ददचधिताये त 
मवन्त्यायतनम्‌ । सगुखजलनपारतन्च्यण 
प्राघ्ा येश्च ज्ञानश्ीः ।॥ ११५. ॥ 


( ६२ ) 


अश्वः - तेत्रोने ८ श्रावकोने ) सुविहित 
मुनिओ दशौव्या च क जेत सद्‌युरुने आधीन 
रश्च ज्ञान ल्मी प्राप्त करी छे, अने ज आयतन. 
तदल जाना लामनै स्थान. ॥ ९१५ ॥. 
संददकारितिभिरेण तरलं जेसि 


| 


दसं नेय । निच्छुदपद्‌ पलति गुरुवि- 
उद्वएसओसदअ। ॥ ‹ १६ ॥ 
| सदटकारिनिभिरेण तरित येषां 
दरीनि नैव । निन्रत्ति त्तपथं प्रलोक्यन्ति . 
गस्वैष्यो पदौ धृतः ।\ १६५ ॥ 
अ्ः-शेका सूयी अंधकार वंडे जेत्रेनी 
रट व्याकुल भेली ` छ. तेतरोने मोक्मागे 
देखाते नर! पण सद्गुरु स्प वे्यना- उषदश 
ओवधगडे मोमा देखी शके च ॥ ११६ ॥ ": 
निप्पच्चवायचरणा कलञ्जं साद 


तिति ज उ खत्तिकरं  सण्णति कय त 
श कथतातिद्धं उ सपरददिअं ॥ १७॥ ~ 

निष्परत्यवादचरणःः काय -साघय-- 
न्तीतिये तुं खुक्िकरम्‌ 1 जन्यन्ते करन 


[^] 


यत्तत्‌ क्रतान्तसिद्धं तु स्वपराद्तं च १९० 


(६३) 


अश्रः--निदेपण चीर वारान मनि््रो 
मोचकारी येवं काय. साधु & त्रा विध्धान्त 
मान्य, अने स्वपर ने कल्याणक्रारा अवा काये 
ते करेल काये मान द ॥ ९५५.५ 


पडिसोपएण ज. पवद चत्ता अणुख(- 
सअग्मिनीवह्य । जणजत्ताष. सु च सय 
मच्छर मदअ( चुका ११८ ॥ 


प्रतिखातसा ये प्रव्रत्ता--स्त्यक्त्वा 
अनुखरोनो गामिवत्म । जनयाच्या च 
म्तः मदमत्सरला स्यटच्यनः ॥ ११८ ॥ 
अभरः--वछा ज मुनिता ( ठाक्था 
उल प्रवाहे टले संसोर निस्तार प्रागे प्रत्य 
चलनारा, ग्रवाहाचुखार चार्ता माग चे त्याग 
करनारा, लाक यात्रा ( लकिक व्यव ) थी 
रहित, ने मद. ईप्या तथा सोहथी अलम्‌ 
थयेला चे. ॥ १९८ ॥ 


सुद्ध सिद्धतकद कदत दीति नं 


परेहि । वयण व्यनि -जत्ता -1नन्ञुद 
चयण धुव होड ॥ १६१९ ॥ 


न्द 


( ६४) 


चाद सिद्धान्तकथां कथयन्ति विभ्य 
ति लो परेभ्यभ्चैव । वचनं वदन्ति यस्माद्‌ 
निघ्रत्तिवचनं ध्रवं मवति | ११९॥ ` 

अथः--वर्ठ सिष्यान्तनी सत्य वात के 

के, पण वौजाञ्रेोधी डरता नथी, भरेवा पुनिग्रो 
ज वचन्‌ बरोल छे, ते वचन निश्वय मोक वचुन 
ल. | ६१६ | 

तव्विवरीआ अंवरे जटवेसघरा वि 
ह्ुश्ति नद पुञ्जा । तंदसणमति सित्थत्त- 
-सणुक्खण जणड जीचाणं ॥ १२०.॥ 

तद्धिपरीता-सपेरे यनिवषधरा अपि 
भवन्ति न हि पूज्याः । तददरनमपि मि- 
शथात्य-पनुक्लणं जनयति ' जीवानाम्‌ १२० 

अथः-ते मागेथी ` विपरतः वतना 
मुनियेय धारण करनारा पूजनीक नथी, तेवा 
तै दशन एण जीवो प्रतिसमय ` मिथ्यात्व 
उत्पन्‌ करे द. ॥ १२०॥ । 

 धड्मत्थीमं जण विवेयरयण विसे- 

सओ इाविसं ॥चत्तउडे चेतत उड 1ह्जाणं 
ज जणड निन्वार्ण ॥ -१२१. ५ 


[ 


( ६५ ) 


ध्रमोधिरां येन धिवेकरत्न विरापनः 
स्थारतिम्‌ ¦ व्चित्तयुटे चिच्क्रटं स्थतानां 
यज्जनयनि निवोणस्‌ ॥ १२१ ॥ 

अथः- जणे धमाध प्राणायना प्वत्त 
चित्तस॑पटयां धिष करी विवक् रत्न स्थुः 
श्रते चित्तोडमां रहनारा जनने ज चं नवाण 
युट्‌ अपद्क. १२९ 

असहाप्णावि विदी य सष्हजा 
ञे न सेससरध्म । रोजणपद्‌ (वं चच्चडं 
बुच्चड्‌ पुण जिणम यप्णृष्ह्‌ ॥ १२२ ॥ 

अखदटदायेनापि विधिश्च साधता का 
च रोवसरीणास्‌ । छखष्चनपथञच वततत 

उच्यते पूनाजनमतर्जः 1 ६२२ ॥. 

अभः- वख जणे .्वजानी सदयाय घना 
पण विधिं मागे साध्या कै; कजं ` विनाम 
ग्रीना आचार्यादे द्रष्ट समाचर पण- थता न्धा 
परन्तु जनसतना जाणकार्‌ कट छ ॥ १२२ ॥ 

प्रणजणपदाद्सरिअणुखाजपास्व--- 
तसक्रट -पाडिओ ।. पाडसादणापणाः 
श्रवण च सुद्धधस्ममरा ॥ १२८२८. 


(६) 


घनजनप्रवाहसरिदतुखोतः परिव 
दाकटे पतितः । प्रतिसोतसाऽऽ्नीतो 
धवनेव जुद्धधमभारः ॥ १२३ ॥ 

अशैः-वठी वणा जन प्रवाह सूप न 
दीना प्रबाहना परिवतेन -( भ्रमर) संकटमां 
पडला विष्ुद्र धमे भारने जे लोकिक प्रवाहे 
नहिं चालनार युनि वन्दनी माषक आणे 
द, ( बहार कादयो क ) ।॥१२२॥ 

कयवहुविज्खज्जत्ञ विखद्रद्रादभ 
सुमघडइव । सशुरुच्छादयदासायरम्पदा 
प्पट्‌यसतान ॥ १२८ ॥ 

क्रुतवहुविवयोद्‌योतो प्विशुद्धर्न्धो- 
दयः सुमेघ्ुव्व । सथ॒रुच्छादितदोषाकर 
प्रभः प्रहतसतापः॥ १२४॥, 

अथ॑ः--वकी मेघन माणक घर प्रकार 
नी विचा सूप विजी्रो कड मानो जरे उद्यत 
कयौ क्ते, तथा जेनाथी श्रावको धिञयुद्ध उदय 
प्राप्त करेल ढे, तथा दक्रिली डे, अति मोरी 
प्रत्यनीक सूप च॑द्रनी प्रभा जणे अवा अने 
देल छ संताप जरे अवा. ॥ १२४ ॥ 


( ६७ ) 


सथ्यत्थवि वित्थरिअवुहः कयस्‌- 
स्सरपञो सम्म } नव वाया न नखा 
न गल्जिओ ज जग पयडा ॥ १२५५ ॥ 
सवेच्ापि विस्तृत्य दृष्टः चछरूतदरास्यसस्पत्‌ 
-असम्यम। तैव वात्ता न चखा न गज त 
यो जगलि प्रकटः ।॥ {२५ ॥ 


अश्रः--यढी सदगुरु स्पःज मघ सतत्र 
कलाई ने-विदहास्करी ने सम्य प्रकार करी ६ 
गर्स्नाय मनि धमं रूप धान्या उत्पात जशे 
त्रा. वरी चाय्‌ त्रटल्ले बाद स्प वायु ड नहि 
हणायला, नदीं चलायमान भर्यलःः अपन पअभि- 
सान रूप मनना रहित चाज द्र जमतसा 


प्रसिद्ध द ॥ १२५॥ 


कटस्ुव यिज्जदं जलद चणम ज 
जडाण कद्वद । नियसेदि प्व परस 
मह सिपि ह मद्दिज्जनो ॥ १२२ ॥ 

धरमुपमरीयते जखधिस्नेन सम = 
जडानां च्रतवृद्धिः । च्रद्च्शरष्व परेश 
मश्चति न्ियमपि ददि सन्थसानः ॥ १२६॥ 


। ९“ > 


र, 


, 4 


( ६८ ) 


अभः--जेणे जडनी जलनी बराह करी ठे, 
अन देवो वड मंथन करायो छतो जे वाजाओनि 
लच्मी पण आपीदेद्धे, अवा सयुद्रनी उपमां 
"ते मुनिन केम अपाय ?॥ १२६॥ 

सूरेण व जणससुग्गयेण सदरिय- 
मोहत्तिमिरेण । सरीद्रणं सम्म पयडो 
निच्चुडपदो. हओ ॥ १२७ ॥ 

सूर्येणेव येन ससुदगतेन सहतमोद्‌ 
ति भिरण । सददष्टाना सम्यद्ट्र्‌ प्रकटो 
॥नेच्रेतिपथा भयः | १२५ ॥ 

अथः--हरण करेल द मोह रूप धकार 
जणे अवा उद्य पमिला सूय सरखा जेमणे 
सम्यग्‌ द्रि गख जीवोने प्रगट देखाता मोक 
मागे रूप्‌ छे, । १२७ । 

वित्थरियमसमलपत्तं कमं वहु कुमय 
कोसिया दसिया | वैयस्सीणमपि तेजो 
चगजा विखय गया दासा} १२८ 

१ कारण छ आगसुनाश्रर जडना-अङ्ञानना 
बद्ध करता नथी, अन ठेवो वड़े उपसर्म कराया 
ख्ता पण चारि खक्ष्पीन सक्र दता नथा, मार 
स॒निने समुद्रनी उपमा न अपाय 


(६९) 


` विस्वृतममल्पच्र कमलं वहुक्कुमत 
कौटिका दूषिताः! तेजस्विनामपि तेजो 
विगतं विलयं गना दोषाः ॥ १२८ ॥ 
अर्थः- तथा निप पत्र वाख कमण्ने 
[ पत्ते-निमेठ पात्रेनं अरजे जनेन ] जरे धिक- 
श्वर करेल छे, षणा छमती सूप धरवडेने द्पितं 
कय! छे, जेनाथी तेजस्वी्रोयु तेज परण नाश 
ाम्यु छ, अन जनाथा दोण (पक्र) पण 
नाश पाम्या छे. | १२८॥ 
विमलगुग्चद्वाया ति सन्वह 
विहदाडिया वि सघडिया | भमरेष्िं पि 
भमरेटिं पि पाव खुमणसंजेगो १२० 
विमक्गणचक्रवाक्रा अपि स्वे्ा 
विधर्ता अपि संवटिताः । श्रमणैरपि 
मणरापे पराश्ःसमनः संयोगः १ 


अभथः-- तथा निमे गुण रूपी चक्रवाक 
पृ्तीग्रो जण जदा हता पण सवथा भक्त कयो, 
तथा परिभ्रमण करनारा : मृनिरूप ममरा्रो 
गुमननो-पुष्यनो संयोग आप कर्यो ॥ १२९ ॥ 


(७० ) 

जन्वजणेण जभ्गिय मवर्गिय दद 
साचयगणेण । जडडमवि खंडिय मडियं 
य मद्दिमडरं सयद | १६३० ॥ 

भव्यजनेन जागरित मचलत्गितं दुष्ट 
न्वापदगणेन । जाडयमपिं खण्डित 
मण्डित च मर्दीमण्डट सकलम्‌ | १३०॥ 

अभ्रः--जेये मव्यजनेने जागृत कवा, 
रने दुष्ट भरावकसमुदायने शवग्रहीत उपेचीत्‌ 
कयां, जाख्च ( मृखता-णीत ) नो तिनाश्‌ कर्या, 
ते स्थला पृथ्विमंडलने . शभाव्यु, अथा 
ग्र चायं सूयं सरखा छे, पण॒ चैदर्‌ रखा नर्थी, 
तेलु कारण दशवे छ, ॥ १३० ॥ 

अत्थमङ सकटको सया ससंको वि 
दंसिअपओसो । दौसोदये पत्तपदो तेण- 
समसो कदं हुञ्जा । १३१॥ 

अस्नमितः खकलङ्कः सदा चाराङ- 
ऽपि दशिनप्रदोषः | दोषोदये परद्प्रम- 
स्तन समः स क्थ सवतत) १३१५ 

अथेः-- स्रस्त पामनार्‌ तथा सदा करक 
सहेत अन देखाडल्‌ छे प्रदोप-रात्रिमाग जणे 


। 1 

भवो तथा दोषाना-रात्रिना उद्य थतां प्रमान 

पामनारो अने जे सरगना संछन मारो चद तेनी 

साथ तेमनी सरखामसी फेनी रीते थाय १ 

अथात्‌ ते युनि चद्रनी उपमा केम पीय ? 
॥ 


सजणियविही सपत्तगुरसिरी जो 
सया, विसेसपर्यं । विष्टु किवाणकरो 
खरपणओ धम्मच धरो ॥ १३२॥ 
~", सञ्जनितविधिः `. सम्पत्स्य; 
सदा विंदोषपद्‌; । विष्णरिव करप्राणकरः 
छरपणतो पर्मचक्रधरः । १३२॥ 
 अधः-षठी आ नि विष्णु सरखाछेते 
ओ प्रमाणे-विष्णु्र विधिह्मानी उत्पत्ति क्री 
तो आुनिभ्र विधि-च्‌र्तर मार्गं उलन के, 
विष्णुम उत्तम लच्मी देवी .-- सदम दवी प्राप्न करी त्यर्‌ आ 
१ कारण के आ मुनि अत्थमङ्-अथेमां सति 
वाखाछे, तेथी चारित्र पतित थनार नथी, तेमज 
कल्के वाचा नथी, दोप दरखी नथी, अने द्वेषीयोनो 
क्य थतां पण पोतानी प्रभा दावन ठे मष्ट 
आ निने चद्रनी उपमा केम अपाय १ ` 


(५२) 


मुनिग्रे चारि लदभी प्राप करी, चिष्णुग्र सदा- 
क्राठ पोतायु पद=स्थान्‌ रपनाग र्य ेत्यर 
प्रामुनि सया अषटले हमेशां विशेष अटले अति- 
योनु पर्य=स्थान छ; विष्य किवारकर्-खडग- 
युक्त हस्तयुक्त छे त्यार यनि किपा आकर 
दया अन्‌ जिनाज्ञा पारनार्‌ छ. यिष्ु देववड 
पजित छे त्यारि भनिप चायंडाीद देवो षडे 
पूलित छे, विष्णु चक्र धारण करे, त्यर्‌ 
मुनि धमे मागेना चक्र टले समूहन धारण 
कर छ, ॥ १३२ ॥ 
दसियवयणविसेसो परमप्पाणं य 
म्ुणडइ जो सम्म । पयडिविकेओ छचरण- 
सम्म चउसुहव्व जण! १ ब 
दरितवचनविरोषः परमात्मानः च 
जानानि यः सम्यग्‌ । प्रकटितविवेकः 
पट्चरण सम्मतेश्चतुखंख इव जगनि १३६॥ 
अथ॑ः--दे खाडल छे वचन ( पत्त भख ) 
नो विशेपः जण, - तथा ज उत्कृष्‌ आत्मा ने 
मम्यक्‌ प्रकरे जाणे छे, अने प्रगट करे छे विवेक 
। पष्टे विशिष्ट चेद } जणे; तथा सामयक्रादि 


(७३) 


९ चित्रिन ( पक्र भ्रमरे) संमत वा 
मनि जगतमां व्रह्मा सरखा च. | १३३ ॥ 
धरड न कव्य पपि कुण न चंधं 
जडाणमवि क्याद्‌ । दोसायरय चन्र 
सिरमि न चडावण कयापि | ६३४ | 
धरते न कयद्धकमपि कसेनि न बन्ध 
जडानामपि कढाध्चेत्‌ | ढोवाक्ररश्च चक्र 
चिराद्धि नो चारयति कदापि | १३४ ॥ 
अथैः--जगा (कोडन-) जटान धारण 
करता नथी, शरखन जडने पण्‌ कदी संग्रह-व॑धन 
करता नथी, वी दोपक्रर ने दोप समूदने 
( पन्न चद्रने) अन चक्रे सस्तकर पर्‌ कदीपण 
चटाचता नथी, । १३४ ॥ 
वटर न ज खत्ते गोरीप अप्पप 
मो चियर्यम । सो. कह तललत्विवरीएण 
सश्णा खद टटिञ्ख पमं । १३५ ॥ 
ङदरति थो न स्वा मीया अप 
यलि नो निजथङ्मपि। स कथ तद्धिप- 
रीतेन चास्थ्ना खट ठमेतोष्माम्‌ १३५. 


(७४ ) 


अभेः--जयो प्राणीयोनो संहार करता 
नथी, तथा जे युनि गोरीने-खीने (पे.पवेतीने) 
पोता अग समपंण करता नथीतो अ सष 
आच्रशे्थी विपरित आचरण वारा रभु मह 
देवनी उपमा ते सुनि ने केम अयाय ! ॥१३५॥ 

साहसएसख सग्गं गयेश्ु लुगप्पवर- 
सूरिनिअरेखु । सव्वाओ विज्ञगणाभो 
सुवण भमिञगण सत्ताड ॥ १३६ ॥ 

साति रायेषु स्वगं गतव युगप्रवर- 
सूरिनिकरेव । सवा विव्याङ्ना दि सुवनं 
भ्रमायत्वा आन्तास्तु ॥ १३६ ॥ 

अथः--अतिरय वामा युगप्रधान आाचा- 
योना समूह स्वभमां जतां सवं विधा स्वी सयो ` 
र्वपर मण्‌ करी करने थाक ॥१३६॥ 

तदवे न पत्त पत्तं ज्ुगवं जन्वयण- 
पकए वासं | करिय परप्परमच्चतपणय 
आ इति खुदिास ॥ १३७ ॥ .. 

तथापि न पराच पाच युगपद्‌ यद्रदन 
पक्जे वासम्‌ । क्रत्वा परस्पर मत्यन्त 
भरणात्‌ चवान्त सखिन्यः || १३७ ॥ 


(७५) 


अथः- तो पण अवं के सुपात्र प्राप्न 
धयं के जेना मुख कममां सयं विद्याञ्नो अकः 
साथे निवास्य परस्पर अत्यन्त प्रीतिवारे 
थवार्थ सुर्खी थाय, ॥१२७) 


अण्णण्णविरद्-विद्रोदतत्तगत्ताओ 
ता तणाहञे( । जायाय पुण्णवसा 
सावासण्य पिजाप्ता॥ १३८॥ 


अन्योन्यकिरदविधुरोघतक्रगाच्रास्ता- 
स्तन्य्यश्चच ! जाताः एण्यवदाात्‌ स्वाव। 
सपदमपि याः प्राघ्राः ॥ १३८ ॥ 


अधेः परस्पर . बिरही व्याद्रताना 
समृहथी तपी गयेला सदीरवारी धवाथी त 
देर्वीयो द्रश-पातम शरीरवार थई, त्यार 
वाद्‌. पुत्यना वृशथी पोताने स्थाने चारी गयेली 
प्रण॒ ज देर्वायो ( स्वध अ्रागलना शोक सापे )- 
ठि विजसिजाओ चा 
तव्वयणखररुगयाअा । तुद्धाओ पृह्ाओ 
समगं जाया जटा! ॥ १३९ ॥ 


(७६) 


तं छट्ध्वा विकसितास्तास्तद्दन, 
सरोरुटगताः । तुषटश्िव पुष्टन्य समकर 
जाता ञ्यष्टा अपि! १ 


अथः-ते युनिने पमी तेमना ` शुख 
कमरमां निवास करीने विकस्वर-प्रफुच्चित थयेली 
ते देवीयो अकं साथे तुष्ट थह पृष्ट थह अने 
महोटाश्वाढी पण थह्‌ ॥ -१३६ ॥ 


जाया कइणो केके न सुमहणो पर 
मिदोवमते वि ¦ पालि न जण सम 
समतओ सव्वकव्वेण णि ॥ १४० ॥ 


जाता कवयः केकेन सुमतयः पर 
मिटोपमां तेऽपि । प्रप्नुवन्ति न येन स्म 
समन्ततः सचकात्यन नेतुम्‌ | १४० ॥ 
अधः--जगतमा शष्ट बुद्धिषारा कृतिया 
काण नथा थया { अथात्‌ अनक कवीश्रो थया 
खता त कविश्राने पण अवी कोड्‌ उपमा 


मलत नथी फे जे उपमा जे पुनिने स्वं काव्यो 
ड सरखावी शके ! ॥ १४० ॥ 


(७७) 


उवमिज्लतः सता सतोसखसुवविंनि 
जमिनो सम्प असमाणयुणो ज दोह 


कहटणु से( पावर्‌ उवप । १८१ ॥ 
उपम्ियधाने सन्तः सन्तोष मुपया 
यस्मिन्न सम्यग्‌ । असंमानगुणो यों 
मवति कथं चु "सः प्रःप्नोत्यपसास्‌।१४१॥ 
अभः-वदी जे मुनिने उपमाच्राप्ये छते पस्‌ 
सखन पूप रेतोष पामता नथी, कारण के ज 
असमान्‌ गुणवामा महात्मा ख तेमन उपमा 
केवी रते ( कोनी ) अयाय (॥ १४१॥ 
जलदिजखमजदटीहदि जो सिणड 
सदटेगणचि ह परि । परिसक्डसोषविन 
सक्र इत्ति जा गुणगण मणिडं 1 १४२॥ 
ऊलटधिजरमञ्जटलिधिमं सिनोति नमो 
नमपि द्ध पादैः! परिष्वष्कते सोऽपि न 
रखक्नाताति यंद्‌्ुणगण मणितु ॥ ९४२॥ 
अथंः--जे कोड्‌ पुरुषं यंजलीवड सुद्र 
जठनु माप कर, अने पंगवड आक्राशने परण 
उन्लघन करे तेवो समथ पुरुप पण जना गुणने 


स॒म्रह गरखचाने समथं नर्चा, ॥ १४२॥ 


(७८ ) 


उगपयवरगुखसलजिनःसरसीमाणं अभ 
यदेवसूसणं । तित्थमर-धरणध्चलटाणसम- 
तेर जणमय ॥चञय 1 ५४२॥ । 

युगप्रवरयुरजिनेष्वररिष्याणाममय- 
देवसूदणाम्‌ । त्ीश्रमारधरणधोरे- 
ग्राणासन्तिक्र जिनथत्तं विमतसर ।॥ १४६३ ॥ 

अथः शासनना-मारने वहन करवामां 
वृषभं समन श्वीयुगग्रधान गुरु श्री जिनेश्वर 
भ्ररेना भशिप्प श्री असयदवप्ररिना विष प्रकार 
सनायल्ला जनमतने 1 १४३] ध 

सविणयनिद्‌ जण सुं समष्पणयं 
निदि जस्स परिकद्दिय । कदटियाणसारजी 
सच्व-पुयगय सुखडणा सम्म 1}: १४४ 

सविनयम्‌ येन शरनं सप्रणय 
तयस्य पएारकाधेतम्‌ ।.- कधितानुसारत 
सयेसुएगत सुसतिना सम्यक्‌ 1 शच्ट। .. 

भेः- जरे अरि विनय पूर्वक साभिल्यो, 

अन त्रोय जने प्रीति पूयेक क्यो, शनन जं 
सदूवुद्वारा् तेधम्‌ - कया प्रमाणे सम्यम्‌ 
सते प्राप कयौ, तथा १४४ ॥ 


(४९) 


निच्छडउम सव्वाण त -पुरय पय~ 
यं पयत्तेण ।. अक्वयसुकयगिद्ष्टद्- 
णवह्ुदसूरिणा जज ॥ १४५. ॥ 


(॥ 
9 


निर्दयं भव्यानां पुरस्तात्‌ पक- 
चनं षयत्नेनः । अक्रूतसन्रनाद्धिटुख्म 
जिनवह्यभस्ररिणा येन ॥ १४५ ॥ 

अथेः-जं जवो पुन्य र्थ क्यु तेवा 
जीवनि दलस्य दशूनवास अथा जे ग्रीजिन- 
श्ररखरमि अ घणा परिश्रम पू्ैक ते धमं मव्य- 
जीवोनी आभर निष्कपटयपशे प्रगट कर्यो १४५ 

सो मद द्वेदिसद्धम्मदायगो 
तित्थनायग अ रू तप्पयपडमं पाचि 
जाओ जायापजास हं :। १४६ ॥ 

स मय उमविधिसद्रमेदायकस्तीशे- 
नायकश् गुरूः । तत्पाद पद्य प्राप्य जातो 
जातानुजाता-ऽद्म्‌ ॥ १४ 

अथः-त शुधधथिधि काला शद्ध धमन राप 
नार; तीथना नायक (अवा भाजनवल्लभष्टार , 
मारा युरद्धे, तमना चरणकसलना आश्रय करदान 
जाताुजात ( सीताथ सखो › धयो छं ॥१८६॥ 


7.7 


~~~ 


(८० ) 


तमणुदिणं दिण्णयुणं वदे जिणवहटुं 
पहं प्पयओं । सूरिजिणसरसीसो अ वागे 
धम्प्देवा जो ॥ १४७५} । 

तमसुटिन दत्तयुणं चन्दे जिनवह्ुभंः 
प्रु प्रयतः। सूरिजिनेश्वररिष्यश्च वा- 
न्को घमदेवेा यः ॥ १४७ ॥ । 

अथः--जमसे मने सद्गुण श्रपण कर्यो 
धे ते श्रीजिनवल्नमस्ूरिनि प्रतिदिन प्रयत्नपू्ैकं 
नमस्कार करं दुं तथा श्र जिनश्वरष्रिना शिष्य 
जे धर्मदेव उपाध्याय ॥ १८७ ॥। | 

सूरी असोगचंदो दरिखीदो सन्यदे- 
चगणणिप्पवरो । सन्वेवि तच्चिणे्रा तेसि 
सव्वेसि सीस दं । १४८ ॥ 

सुरिररोकचन्द्रौ दरि सिंटः सवदेव- 
गणिप्रवरः । स्वंऽपि तद्विनेयास्तेषां 
सर्वेषां रिष्योऽदम्‌ ॥ १४८ \ 

अथः--श्रीञ्रशोकचन्दरसूरि श्रीदरिसिह- 
मुनि श्री सबेदेवगणि र स्वपण तेमना ८ शरी- 
धुमेदेव वाचकना ) रिष् छे, अने अ सथेनो ह 
ष्शप्य छु. ॥ १४८ ॥ 


ते यद सव्ये परभाबयारिणी उट्‌णा- 
रिद खर्णो | कथसिवस्ुदसपाता नेखि 
साप खया द ।। १४९. ॥ 

ते मम स्वे परथोपकारिणि वन्द्‌- 
नादा गुरवः । च्रतदिषश्छुखसं पातास्तेषं 
पादाच खदा बन्दे ॥ १४९ ॥ । 

अध्र-प्रे सवं परमोपकारी युनीश्वसे 
मरि वंदना करवा योग्य गुरुर च, माटे करेल 
छं उपद्रव रहित कल्थाणनी प्रापि जणे वाते 
भनीश्वरोना चर्एकमलन हुं प्रतिदिन नमस्कार 
कृरं द्यु. | १४९ ॥ 

जिणदत्तमागेखुणसखयं सपण्णयं सो- 
मचदधिंवं व| मवबददि णिल्जंच सवरविं 
खताचमरवदहृरउ । १५० ॥ 

जिनदतगणनिशुणरालं सपश्चादातं 
सोमचन्द्राविस्वादिव यव । यव्येसेण्यद्धानं 
दि मव विसन्तापमपदहर्तु ॥ १५० ॥ 

अथः--श्रीजिनदत्तशररिए्‌ रचेक आ १५० 

गाथानो सोमचन्द्रना सरखो ( सोमचन्द्र श्री 

.. जिनदत्तश्ररिवुं बजरं नाम छे, अने वजा अर्थमां 


(८२) 


शीतलचद्र सरखो ) आ गणधरोना गुणगाबा- 
रूप गणधर साधेशतक नामनो प्र॑थ तेने भरता 
अवा मव्य जीवोना संसाररूषी स्येना संतापर 
निवारण करो, ॥ १५० ॥ . 


~ 
~~ 


(८) 


मनविनडहि । रूड पिम ता बाणमयं . 
तादरिसहि थण ॥ नवफािभडिड सीस 
जाव नहु पक्छठहि जिणएवर, जई पटिहमति पाम ` 
जिरिदवसि नाणदंत निम्मलरयण । तस धरः, 
हरु वाण न भूव नहि न शय पप हइमयण 
।|२॥ नवफखिपार्सजिरिदु ग्ड अदर जय 
दिर ) अजयमरि सभारनररहु ता प्यम्‌ 
तद्रू । कैचणमउ अह कलसुजासरहरसाण 

र्ञ्जविच्मड । जणु सुतर तया तवद्‌ तबु ता 
याचि । जा वरज्जुमिमिण टकरारचण कृषह्ड 
उद्यति फरहरद्‌ धय 

जिंणदत्तख्‌र धरधवालि जास ता पाति 

२ जिनदत्तसू(रि धराल ।गरन ततः प्र।साद्धः 
सुरमूया, देवसरि; प्रञुः नभचन्द्रवह्गुकान 
प्रसिद्धः, .उदृन्योतनस्तथा चधमानः खरतस्वर 

वधक; सुगुरु अजिनिच्धरसू[रिः नियमी जिनच द्रः 
सुसेयसा, अमयदव्‌ः स्वेगा ज्ञाना 1जनवदहम अममा 
 जिनदनत्तसुरिः स्थितः पदं | तस्य्‌. यन उदू! तत 
। भिनवचन, श्रावक; परीक्ष्य पस्विरेतो मद्य महद्‌ 
दर्वा यथा रत्नम्‌ | [॥। 


॥ 


( ८५) 


सुरभ्रु्रसि कराय ।। ३॥ देवपरूरि पहु नेभिचडु वहु 
गुशििं पमिद्धउ, उज्जयणु तद्‌ वद्धमासु खर 
तर्‌ बरलद्रउ, सगु जिशेषर्रर नियभि जिण 
चदु सुजि, अभृयदव्र सन्वगु नि जिणवह्नह्‌ 
यगभ, जिखदत्तश्नरिं हिड पड्टि तदहि जिन उज्ा- 
उउ, जिणवयणः सतहि परिफंखपि परिवरिडि 
युधि महग्वड जिम्‌ रवसु ॥४॥ धणुहर धयतव्रडध 
डेय सारस्निगार सुसञ्जिय्‌, सोहरगण गुडगुडिय 
यंचवर्‌ पडिम निमर्ियः तियड श्र ते अग्गालिय 
पिम्‌ पडिकार्‌ -निषटत्तिय ।- रद्रणरंह युचल्िय 
गरुय माणिण मइ अन्निय । करिक्रड यड गुणि 
महिषिं रहय स्वय रसपुन्नभय । निणदत्त- 
सूरि सीहद भयर मयणकरडिधड विहडिगय्‌ ॥ 
-तवतलपफफ भीसणह धम्म धीरिम्‌ परम सुविसा- 
लद । संजम्‌ सिर यासुर. दुस्सह दवदाठकरा- 
लह, नाणनयण दारुणह नियम्‌ निसहरसभिद्धहा 
कम्म" कोह निद्र । पिमलपह यं पसिद्धह । 
उप समण-उवरधर दुच्िसह गुण गुजारवजी 
जिणदत्त्ठरि अनुसर पयपाक्करडि वडसाहह 
। ९ । जरजल वृहलग्द््‌ः लाहलहरिहि मज्जः - 


<". 


( ८६ ) 


तड साहमच्छ उलि । कोवकृ्ल वहत ' 
मयमयरिर्हिं परिचरिद ! दंमयद्धल्लदुमचर, ` 
धगर य भीर, च्यु आावत्तमयक्र, संसार ` 
समुद ज एरिसउ जघु पृण पिक्दिविसुदरियद्‌ । ` 
जिणद्रत्तष्ीर उवगासुशितपरतरड्द्‌ सु तरियह्‌ . 
|! ७ | सावय शिवि कायेल्तिव केवि खरत्तारिय 
पसिद्धिय, राड ठाइ पकिव पृटनियपिचि 
बरेरद्विय्‌ । दरहिन किं पि परत्तवेवि सुपर 
प्यर्‌ जुज्फरि, सुगुरु कृणु मे पणि वि न: 
करि वि पडतर्‌ वज्रि । जिखदत्तस।र सनन 
मदि पय पउमसच्चुनियमगि वह हि । मंसार - 
उयहि दुत्तार पडिय नियहु तरडद चडि तरहि ` 
॥ ८ ॥ तवसैयम सय नियम घ्रस्म कम्मिश ` 
यावीरयर, लाहकोहमयसोह्‌ तह च सप्यिहिं परि- 
हरियउ, विसम छंद लक्खणिश सत्थ अस्थ 
त्थ षिस॒{लह; जिणवलह्मम गरु \भत्तिवतु पयंड 
उ कलिफालह, अनि विगुिदि संपुचतशु ! 
` चश दुहिय उद्भरणुधर्‌, जिणदत्त मूःरि पर प्ट 
~ - भेण तत्तचते सलदहियडद्‌ धर {३ ।! ` वक्काणि 
 चडई त परमत्ततुः जिर्फर पणासई । आराहि पट्‌ 


( ८५ ) 


त गरीरनाहु कद्‌ पर्टपयासदं धस्पृतदन्‌ सजत 
ण॒ वरमह पाविज्जद्‌ । चाउत अ स्दिय उ 


[क 


छुवंदिणु सलहिज्जद्‌ । जड ठाउ तर (त मशि 
प्रसह वि ॥ प्रवस्हिं हा चउरनरं | तिम सुगु 
भिरामणि ब्रूरिवर खरतर भिरि लिख दत्तवर 
| १० ॥) इति श्री पट्रावलली सम्वत्‌ ११५१ वर्प 
पत्तन महानस श्री जर्या्िद्‌ देव विजयि राज्य 
श्री खरतरमचछ यामीन्दर युगत्रघान बसति वामि 
श्री [जिनदत्त्ठरीणं शिप्येण त्रह्मचन्द्र गखणिना 
लिलता शमं सवतुः श्री मत्पाच्यनाथायः नमः 
सिद्धिरस्तु ॥ 


